(भ्छोकः) 
पवनभोजनभोजनवाहनं 
हठधरासनभूपणपासनम्‌ । 
जर्दजन्मसमाश्रयलेक्षणं 
भिरिसुताधवजाधवमाभजे ॥ 
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इद पुस्तकः १८६० स्य २५ तमएजनियमानुमांश्णाद्निमलि 


अस प्रयस्य पुनमुदणयधिकार, प्रकारिता स्गयतहृताः मनिः 


प्रस्तावना. 





उॐ ह्व महाशय प्जजनोंको विदितो कि इदानीका्मे 
इत मारतवरषवाक्षि आस्तिक लोकमि वेदातमतका 
प्रचार हरहा हे ओ विचारटिसं देत तो अन्य प्व मतेति 
यह्‌ वेदातमतहि वेदभमाणयुक्त सर्वोत्तम निश्चित होवे है का- 
हते अन्य जो योग मीमाप्त जेन बैद्धादिकं मत हे सो थेह 
नानाप्रकारकी क्रियानालकरके _ सकट हे तिप्त क्रियानालमे 
प्ता हया पुरुप कदाचित्‌भी निप्किय होकरके अखड अ- 
| च्रिम परमानदका अनुभव नदी करके है ओ वेदात 
री कती भोक्तापनेका अभिमान दर करके अपगे निप्किय 
रात आत्मखरूपमे पुरुपकी स्थिति होवेदै इतत कारणस भ्र- 
लद इतकी सोत्तमता पतीत होवे सो यद्यपि तिप्त वे- 
‰शतमतके प्रतिपादक उपनिषत्‌ ब्मसूतर भगवतगीता इत्यादि 
 कनिक सस्कृतशाख जगते भतिद्ध है परं अरपनुद्धिवाटे 
\ ताछ जनोको तिनका यथाय अभिप्राय जानना कठिन है 
{ छ्केदिते तिनके मूल खी माष्यादिकोमि अन्यमतेकिं खडनमउन- 
ह आचार्यरोकनि अनिकमकारकी सूष्मयुक्तिया कथन 
| हे तथा हिदीभाषमे जो विचास्पागर वत्तिप्रमाकरादिक 
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य हे तिननी विदोपकरके खडनमडन टिवा हुया हे यति 
सोभी चिरक्ाट प्रयाप्तके विना अरपमति पुरुपोंदी वुद्धिमे दी 
केठीक आशेटण होने कठिन ह याते अतिषुगम अद्पविश्तार 
विवादं रहित उपयोगिमात्र सयं वेदातपनिद्धातका सारमत| 
जो यह मिचारदीपग्रनाम नवीन भथ सो जिस्न पुर्पक्े 
अपने हृदयूष मदिरसे अज्ञानरूष अधर दूर कएतेकी 
वाछछा हो उसको अवदय यह विबारदीएक अपने हायमे ले. 
करके नेत्ररूप क्षरोयेद्रारा अपणे हदयरूम मदिरे स्थापन 
करना योगय है | 
अगे यथामति शोधनेसेमी नो कहि इमे अक्षरा मा- 
शनाका युनिक्म प्रतीत होवे पो अकतमे रगेहुये 4 
तथा जपनी वुद्धिते महाशरयोकते खयमेव शोधटेना उचि 
हेमो यह्‌ प्रभ योगक्लद्रुमादिक थवै वनानेहा 
बद्धान परमसन निर्माण क्याहेसो माद प्रमा 
वि जटा्ञकररी सहायतासे निर्णयसागरुपरेतके अधिपति 
अमनी त्रफ्मे छापकरके प्रसिद्ध किया है इल सतु 1 
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् # 48 
श्रीपरमालने नमः न्ट 
प्रीविचारदी र 
पकथारम्भः । . 
द. [॥ 
॥ मंगलम्‌ ४ 
फणीन्द्भोगमलखतत्यश्ययिने 
दुरतदुर्घेयविचिनमायिने । 
समस्तसतैकहदज्जयायिने 


नमोस्तु मेशाय विमोक्षदायिने ॥ १॥ 
हत्वा पादांुजे विष्णोरस्पधीबोधसिद्धये । 
भावार्थभासिनीं ङ्व भापाटीकां यथामति ॥ - 
सीका--श्रीगणपवये नमः ॥ प्रारज्ध यरंधकी नि- 
| परिसमाप्ते अर्थ श्ाखकी आज्ञासं ज एर- 
¶ वृद्धव्यवहार करवव्यतादू पाप भया जो मरग- 
[चरण तिप प्रथम अपने हृदयम अवुष्टान्‌ करके 
‡ अन्य ङोकोकी परवृत्ते अथ॑ प्र॑धकार पर॑थके 
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~ भादिमें एक शखोककरके कथन करे ह ॥ सो मग 
~“ ब्ुनिर्देशरूप, आङीवदिरूप ओं नमस्कारसप ” 

, ईस भेदसं तीन यकारका होवे है ॥ तिनरमेस अपने 
इष्टदेव अथवर परमात्माक्े केवल सखरूपमात्रका जौ 
कथन दै तिसु वस्तुनिर्देशमंगठ कहते द, -ओ जो 
इष्टदेव अथवा प्रमात्माके स्मरणपूर्वक रिष्यकि क, 
ल्याणार्थं आशीर्गादका कयन है सो जदीवदरूषु 
मंगर किये है ॥ तथा इ्टदेव अथवा परमार्माके 
भ्रति जो नमसकार करना है सो नमस्काररूप मंगल 
किये टै ॥ सो तिनर्मेसं दतीय जो नमस्काररूपरम- 
गल है सोई इस स्थरे करे है ॥ फणीन्द्र इति ॥ 
( फणीन्द्र भोगामलतस्पदणयिने ) कटिये पमी 
श्ेषनःय तिसके मोग किये शरीररूपए जे नि, 
श्त शय्या है तिक्चके उपर सर्वेदा क्षीरसागरे जी 
शयन ` करते ह ॥ जौ ८ दुर॑तदुर्खयविन्निमायिने ) 
किये जिसका अंत ठेना अयेन दुष्कर है ओओ नि- 
सका यथार्थं जाननाभी अलतत कठिने हे तथा जि- 
सकी नानापरकारक्मे विचित्र श्रियां ईरेसीजो 

अनिर्वचनीय अधटपटनापदीयसी अर्यात्‌ जो वार्तं 


१९, 


॥ 
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किसी भकारसेभी नही घट सकै तिसके घटाय देनेमे 
ऊुशरु मायाइक्ति है, तिसकेभी जो अधिष्ठाता पति 
दै \॥ तथा गीताके सस्तमाध्यायमे श्रीकृष्णभगबान्‌- 
जीने अपने मुखसेंहि फा है “ देवी द्येषा गुणमयी 
मम माया दुरत्यया ” अर्थ--हे अञ्युन, यह जौ 
त्रिगुणमयी मेरी दैवी शक्तिरूप माया है सो दुर- 
त्यया किये तिसका तरना अय्य॑त कठिन है इति ॥ 
मूलश्छोकके प्रथम पाद्विषे जो कथन किया किजौ 
सर्वदादि क्षीरसागरमे दोपनागकी शय्यापर शयन 
करते है सो इस कथनसें एकदेरी दोतते भगवान्की 
परिष्छिन्नता सिद्ध दवे दै याते अब तिस शंकाके 
नियकरणके अर्थ तीसरा पाद कटे है ( समस्तसत्वै- 
कहृदजयायिने ) किये यावतूमात्र जग्मे चरा- 
चरभूत प्राणि है तिन सर्वके हृदयरूप कमटपिपे ग- 
मन करनेहारे अर्थात्‌ तिनके अंतःकरणमें अंतयौमि- 
रूपसें स्थित होनेहारे \॥ यह वात्ममी गीताके दश 
आध्याय कथन करी है ““ अहमात्मा गुडाकेश स- 
्चभूताशयस्थितः ” अध--हे गुडाकेदा किये अ- 
जैन? भं सर्वं शूतम्राणियोके अंतःकरणं साक्षी आ- 
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ल्मारूपसं स्थि होय रदं इति ॥। तथा (विमोक्ष 
दायिने ) किये जो अपने श्रद्धापूर्वक स्मरण करने. 
हारे सक्तजनेकिमति मोक्षपदके देनेदारे द, यह बा- 
तीमी मीताके वारे अध्याये कथन करी है ^ ते- 
पामहं समुद्धता मृ्युसंसारसागरात्‌ ॥ भवासि न्‌ 
चिरात्‌ पा मय्यावेदितचेतसाम्‌ ? अर्थ--दे पार्थ 
किमे अञ्यैन, जो मेरेविषे चित्तदूः एकाग्र ठगाय 
करके मेरा स्मरण करते ह तिन पुररपोका मँ शीप्रहि 
जन्ममरणरूप संसारसय॒द्रस सं उद्धार कर ठता इति ॥ 
सो इन पूर्ोक्त स्व वित्ैपणोकरके संयुत जो मश 
कटि माजो खष्मी तिके पति विष्णु भगवान्‌ 


हं तिनके भ्रति व्नमोस्वु' किये अंथकी निधिक्न प 


के अर्थं मेरी वारंवार सख्तापूर्वक नमस्कार 
होचो इति ॥ तथा इस मंगखाचरणके शछोकद्याराि 
दि च्यारिं अनुव॑ध है 


इस भ्रं जो विषयः 
सोमी भ्ंथकारनें सूचन कयि हे॥ जसे कि मूखन्ो- 
कर्म जो प्रथमके दोनों पादास ईन्धस्के टक्षण कथन 

+ तीसरे पादविषे तिसदि ईन्वरकी सर्वम 


तभराणियोकि हृदयकमररमे सस्ति कथन करी ति- 
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सकरके “4 तत्वमसि" आदि मदावाक्यो करके परति- 
पादित्त जो ईन्वर ओ जीवकी एकता है सोई इस 
थका विषय सूचन किया है ॥ तथा पश्वात्‌ चतुर्थ- 
पादविपे जो (विमोक्षदायिने) यदह पदं है विसक- 
रके सर्व दुःखोकी अयत निदृत्ति ओ निरतिदाय प- 
रमानैदकी प्रासषिरूप जो कैवल्यमोक्ष है सोर इस गर 
थका भयोजन सुचन किया है ॥ तथा तहांहि चतु- 
थपादमे जो (नमोस्तु मेशाय) अर्थात्‌ लक्ष्मीक पतति 
भगवानकेपरति नमस्कार होवो यह पद कथन किया 
है, तिसकरके आवता करके उपरक्षित जो विषे- 
कवैराग्यादि साधर्नोकरके संपन्न, मोक्षकी उत्कट 
इच्छावाला जिक्ञाख पुरुप है, सोई इस भ्रंथका अ- 
धिकारी सूचन किया ह ॥ तथा भ्रंथका ओ जीवन 
ह्यकी एकताका परस्पर प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसंवेध 


, है अथात्‌ रथ प्रतिपादक टै ओ एकता प्रतिपाद 


हे 1 तथा सर्ब दुःखोकी निद्त्ति ओ परमानेदकी 
प्रािरूप जो मोक्ष है, तिसका जौ अधिकारी पुर- 
पका परस्पर प्राप्यप्रापकभावसंवंध है, अर्थात्‌ मोक्ष 
भराप्य है ओ अधिकारी तिखका पापक है तथा जीः 
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चत्रह्मकी एकताके न्ञानका ओ अंयका परस्पर अन्य. 
जनकभावसंवंध है अर्यात्‌ ज्ञान जन्य दै ओं प्रथ 
तिसका विचारद्वारा जनक है ॥ इत्यादि अन्यभी 
परस्पर संवंध जान ठने इति ॥ १ ॥ इस प्रकारसें 
मंगखाचरण जौ अधिकारी जनोकी प्रदृत्तिके अर्थं 
ग्रथकै च्यारि अव॑ सूचन करके भव इस म॑थके नाम 
अनुसार विचारं दीपकसूपसे वर्णन करे टै ॥ स 
च्छाखतैर इति-- 

सच्छास्रतैरश्च विरागवर्तिक- 

शतः सुपान्नश्च गुरूक्तिपावकः ॥ 

नि्वीतददे्हगतः अकाशयेत्‌ 

सर्वेष्तितं वस्तुविचारदीपकः ॥ २ ॥ 

सका--वि्ाररूप एक दीपकं है सो जैसे दी- 

कमे तैट होवे ह सैसेदि विचारसरूप दीप्कमें सत्‌- 
शाख जौ भगवद्धीता उपनिपदादि द सोई तैरस्था- 
मीय द; कादेते, जसे तैटके विना दीपक भग्वटित 
नहि दवे तैति सर्द्श्ाखके गुच्छुद्वाया श्रवण 
अथय अपने अवटोकन द्व्य विना विचारकी उ- 
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सत्ति नहि होवेदै ।॥ ओं जैसे दीपकर्म वसि दोवैहै 
तैसेदि वि्वाररूप दीपकरमे विरागरूपवति है; कादि, 
जैसे बततके विना एकटा तैल व्यर्थ होवेहै सैति 
पिरागके नदि होनें खी आदिक विषयो निरंतर 
आसक्ति होनें सत्दाखका श्रवणादि व्यर्थं होवे ॥ 
ओ जैसे दीपक किसी मृत्तिकादिके पात्रे प्रज्वङितं 
होपेहै तैसेहि विचाररूप दीपक चित्तरूप संदर पा्तर्मेँ 
परज्वरित होवे; कादेते जैसे पात्रके विना तैर जौ 
वत्ति व्यर्थ हेव तैसेहि च््तिकी सिति ओ भद्धा- 
विना सतार सौ विराग व्यर्थ दोहै ॥ ज जैसे 
कीपक अभिक स्यं करनेतं परञ्वडित होषेदे तैरेहि 
विचाररूप दीपक तत्त्ववेत्ता गुरुके वाक्यके चित्तसँ 
स्यश्च करनेसें पज्यरित दोवेहै काते जैसे अश्चिके 
पिना सैरादिक प्रकाश करनेमे समर्थं नहिं दोव 
तैसेहि तस्चेत्ता गुरुके वाक्ययिना सत्‌शाखादिक 
ज्ञानरूप प्रकाश करने समर्थ नटि ररपं ॥ य 
वातौ सामवेदकी छांदोग्यउपनिपत्रमेमी कथन करी 
दै “आचार्यवान्‌ पुरुपो वेद” अर्थ--तिस आत्मा 
गुस्मादा पुरुपहि जारेहै इति ॥ अओ जैसे दीपक घा- 
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युसँ रहित स्थानर्मे स्थित भा सर्व वादित वसनर्ोकरू 
साक्षात्‌ प्रकाञ्च करेहै तैसे विचाररूप दीपक छु- 
संगरूप वायुस रहित भये हृदयरूप स्थानर्मे स्थित 
भया स्वको वांछित जो आत्मारूप वसतु ह तिस 
साक्षात्‌ अर्थात्‌ संशायविपरीतभावनासे रदित प्रका 
करेहे इति ॥ २॥ इस प्रकारसें विचारक दीपकरू- 
पसे निरूपण करके अव च्यारि श्खोर्कोकरके तिस 
विचारी अवदय कर्तव्यता वर्णन करे है ॥ कलौ 
दीति-- 

की हि योगो न जपस्तपो बतं 

न चापि यागो न सुराचेनं त्था ॥ 


अयानि सिधि दुरितप्रमावते- 
स्ततो विचारैकपरायणो भवेत्‌ ३ ५ 
दीका--“ कटौ * किये इस कणियुगमे दुरित 
जो पाप है तिसके भभाव अर्थात्‌ बहुखताके नेते 
(योगो ) किये यम नियमादि अ्टंगरूप जो योग 
है सो टीकदीक सिदिक प्रास नदि हेषेहै, काते 
पूं सदयुादिकमिं पुणी जायु कवडी छोतीथी 


{९} 


ओ योगवि्ाक्ते जाननेहारे योगीरोकभी बहुत हो- 
तेथे जौ पुरुपोके शरीरोमें साम्यं जो नीरोगतादि 
सयं व्यवहारी अचुकरुख दोताथा याते तिस कारम , 
योगक्री सिद्धि शीधदि दोजातीथी ॥ जौ इस समयमे 
तो उक्तं सर्वं वात्तीयोके विपरीत होनेते यथाथ ति- 
सकी सिद्धि नदि दवे ॥ तथा ( जपः ) किये गा- 
यत्री आदि स॑र्रोंक्ा जो जप रना है सोभी सिद्ध 
नदि होये; कितं विरोपकरके इस समयमे सर्व 
मत्र कडित ौ श्ापयुक्त दोय रहे द ॥ तथा पावै. 
तीके भ्रति महादेवजीनेभी कदा है “जिह दग्धा 
परानेन हस्तै दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ ! परस््रीभिर्मनो 
दग्धं कथं सिद्धिवैरानने  अ्थ--हे षरानने क- 
दिये पार्वति, कलियुगे ब्राह्यणादिकोंकी जिन्दा 
तो पराये अन्न भक्षण करके दग्ध होवेहै अर्थात्‌ दु- 
पित हेवेहै ओ हस्तौ किये दोनों हाय दभाद्यभ 
दान ठेनेकरके दग्ध दये तथा परसि धितन 
करके अभ्य॑त्तरततं मन दग्ध होवेरै तो (कथं सिद्धिः) 
कहिये मंनादिकोकी सिद्धि किंस प्रकारे दोस है 
इति ॥ तथा (तपो ) किये पंखाश्नितपनादिरूप जो 
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तप है तिसकीभी सिद्धि नदि दोवेै, काेते इस 
समयमे भ्रयः युरुप इन्द्रियारामी होय रहै हे ओं 
, छेरी अवस्थार्मेहि विषयासक्तं होनेते शरीरम बले 
अभाव होनेतं तय करनेमे समर्थ नरि होवे ॥ तथा 
(रतं) किये ङृच्छचाद्रषयणादि जो त्रत ह तिन. 
कीभी सिद्धि नहि दोहै, काते कथियुगमें प्राण 
अन्नकरे आश्रयं रहते हें ॥ यह बाता परादारसंहिता- 
मेभी कथन करी है “ कृते चास्थिगताई प्राणाखे- 
तायां मांससंस्थिताः । द्वापरे रुधिरं याचत्त्‌ कटपच- 
न्नादिषु स्थिताः ” अर्थ--सतयुग्मे पुरपकि प्राण 
अस्थियोके आश्रय रहतेये अ तामे मांसके आः 
श्रय रहतेये ओ पुनः द्वापरमें रुधिरकं आश्रय रदने 
ङ्गे ओ अव कषियुगमें तो केव अक्नके आश्रवदहि 
रते है ॥ आदिशष्दकरके दुग्धादिकोका ग्रहण 
जान ठेना इति ॥ यातं जवोंकी सिद्धि नदि देवे 
जौ जो केचित्‌ श्रद्धा पुरुष दड करके करतेभी है 
तो तिनके शरीरे प्रायः कोई न कोई रोग उत्पन्न 
स्लेजावे दै ॥ तथा (यागो ) किये अश्वमेध राजस्‌ 
यादि ज यक्त हें तिनरीभी इस समये सिद्धि नदि 
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दवे; कहैत तिनके योस्य पिषुक दन्य ओ तिनके 
करानेहारे ऋत्विज ओ तिस प्रकारकी मंचे शक्ति 
इस कलमे नदि दैखनेमे आवे है ॥ तथा ‹ सुरार. 
भं) किये महादेवादि देवरो ज पूजन है सोभीं 
सिद्ध नदि दोवेदे; कादेतं प्रथम तो तिस पकारकी 
शद्धा होनीटहि अस्यत दुकंम है ओ दुसरे प्रायः म- 
त्य॑लेकसें देवता चठे गये हे यदह वातां अन्यस्मृति- 
मेभी कथन करी है “ कलौ दशसदखांते दरिरसय- 
कषयति मेदिनं । तदर्ध जाहवीतोयं तदर्थं आमदेव- 
त्राः” अ्थ--द्च हजार कखियुगके व्यतीत हदो- 
भसँ विष्णु सगवान्र्‌ एथिवका परित्याग करदेर्वेभे 
ओ तदध कषटिये तिसके अर्धं अर्थात्‌ पांच हजार 
वर्धे गंगाजी पृथ्वीका त्याग करके चरीजावैमी त- 
था अढारं हजार वर्पके होनेते (ामदेवत्ताः ) क- 
हये भ्रामवासी जो देवता दै सो चङे जयेगे इति ॥ 
ओं पापकी बहुकता तो सवै उक्तवार्तायोकी ससि- 
द्धिभे देतु जान ॐेनी ॥ ओौ जो केचित्‌ सस्पुरष नि- 
ष्पापभी देखने आते द तिनकोंभी एक दुसरेके सं- 
सर्म पापके भागी होनेते जपादिकोंकी सिद्धि नदि 
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वेह यह वार्ता महाभारतम व्यासजीनेभी कथन 
करी “ असतां दर्शनात्‌ स्पर्शात्‌ संजरपाच सहास. 
नात्‌ । धर्माचाराः प्रहीयते सिख्यंति नैव मानवाः 
अ्य--पापी पुस्पकि दर्शन ओ तिनके साय स्प 
तथा संभाषण अौ तिनके साथ वदने करके धर्मा 
चारोकी हानि होनेते पुरषो सिद्धिकी भराति नहि 
होयेहै इति ॥ याते विवेकी पुर्परकों इस कालम तो 
अन्य सर्वं उपा्योका प्रित्याय करके ( पिचारकपरा- 
यणो भवेत्‌ ) किये केव एक विचारकेि तसर 
होना योग्य है इति ॥ ३॥ किंच विचारके विना 
यह पुरुप प्श्के समान हषे यह वाता कथन करे 
दै ॥ जदारनिद्रादीति- 
आाहारनिद्धादि समं शरीरिषु 
वेशेष्यसेकं हि नरे दिचारणम ॥ 
तेनोन्द्ितः पर्िपशुपमः स्पत 
स्तस्मा चरिकपरायणो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रीका--आहारनिद्रादि किये आदार जो भोः 
जन करना है ओ निद्रा जो शयन करना दै आदि- 
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शब्दत भय मैथुनादिकोका रहण जान ठेैष थह 
सर्म धर्मं सर्वं पक्षी प्च मयुष्यादि देहधारियौमे स~ 
मानहि देखने आते ई परंतु तिनर्मसे भनुष्यमे कै- 
यङ सत्‌ असतका जो विचार करना रै सोई (वैशेष्य) 
किये विरोपता है ओ जो पुरुष तिस विचारकरफे 
शरूल्य है सो तो पक्षी जौ पशुबाकि समानहि दोवेै॥ 
यह वार्ता हितोपदेशमेभी कथन करी है ^“ अहितहि- 
तविचारशल्यवुद्धः शुतिसमयैरबहभिस्िरस्कृतसय ! उ- 
द्रभरणमानकेवरेच्छोः पुरुषपदोश्च पशोश्च को वि- 
शेषः” अर्थ--जिस पुरुपकी बुद्धि अपने हित ओ अ- 
दित षर्तुके विचारकरके शून्य हे ओ जो वेदम संध्या 
सर्पण अश्निहोनादि निखयनेमित्तिक कर्मविधान कीये 
है तिन सर्व करकेभी वित है ओ केवर अपनेहि 
उद्र पूणं करनेकी इृच्छावाखा दै तिस पुरुपरूप पञ्च 
ओ दूसरे वैखादिक पञ्चय क्या मेद है अर्थात्‌ कु- 
छमी भेद नहि हे इति ॥ यपतेभी (विचारेकपरायणी- , 
भवेत्‌) कददिये विवेकी पुरुपकों अवश्य सर्वकाल षि- 
चारकेहि परायण होना योग्य है इति ॥ ४ ॥ किच 
विचारक विना वनम जनेर्सभी पुस्पं सुखकी परासि 


६4४ .1 
नहि होवे यह वार्ता कथन करे ॥ विचारहीन- 
स्येति- 


विचारहीनस्य वनेऽपि बंधनं 
भवेदवश्यं भरतादिवयत्तः ॥ 
गृहेऽपि मुक्तो जनकादिवद्धवे- 
ततो विचारेकपरायणो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
रीका--(विचारहीनस्य ) किये सतत्‌ जसत्के 
चिचारकरके हीन जो पुरुप है सिसको (वनेपि )क- 
हिमे हिमाख्यादि पर्वतो गदन वनोंविपे घडे जा- 
नेसंभी जडभरत शेगीक्पि अङ्गी आदिकोंकी न्या 
अवदय वंधनकी प्रापि हो टै ॥ ज (गृहेपि) फ- 
दिये विचारवान्‌ पुरुप अपने सखी पुत्रादिकरके संडुल 
खमे स्थित भयाभी राजाजनक अरतर्दन अजातश्चतु 
अआदिकोंकी न्यांई मुक्तसरूप दोषै है ॥ यातं इस 
भ्रकार अन्वयव्यतिरेक करकेभी ८ विचारकपरायणो 
अवेत्‌ ) कटय विवेकी युरुपको केव विचारकेहि 
ˆ परायण होना योग्य ह इति ॥ ५} किंच विचारके 
चिना आएत्मन्ञानकीभ्म भ्रासि नहि होवे यद वार्ता 
कथन करे है ॥ पंचिति- 
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पठतु शाच्राणि यज॑तु वाध्वरे- 

रटेतु तीनि तपतु तापकः ॥ 
विदंति नाल्माचसृति विचारणं 

ततो चिचारेकषरायणो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


दीका--(प्ठेतु श्ास्राणि ) किये चादे यह पु- 
स्प स्याय मीमांसा वेदांतादि अनेक साखरोका अर्थ 
सदित सम्यक्‌ प्रकारे अध्ययन करो मौ (यर्जतु 
वबाध्वरेः ) किये वाहे अश्वमेध राञसूयादि अनेकं 
यर्ञोकरके विधिपूर्वक यजन करो ॥ तथा (अतु 
तीर्थानि ) कहिये चारे कारी पयागादि अनेक ती- 
योक प्रयलसे अन करो ॥ तथा ( तपतु तापकः ) 
फटिये चाहे पैचाश्नि आदि अनेक प्रकारके तारपोक- 
रके दीपै कार्पर्थत हसपूर्वकं तपका आचरण करो 
इल्यादि अन्यमी चाहे अनेक प्रकारके यत कयो प- 
रतु ( षिद॑ति नात्मानमृते विचारणं ) कदे विचार 
कियेतं विना सो पुरुप आत्मखवरूपकु नहि जान स- 
कः काटैत नारदयुनिको चुदैशा विदयायोके अध्य- 
यन्‌ करनेठेमी सनचछुमारके उपदेशजन्य विचारसे- 
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विना आत्मपदकी भ्राक्षि नहि दती भई है यह्‌ बात्त 
छदोग्यउपनिषतूर्मे प्रसिद्ध है ॥ तथा सी अश्वमेध 
यज्ञाकू अनुष्ठान करके इन्द्रप्दयीकूं भास होनेतेभी 
दैवत्तके पति इन्द्रक्तो बह्याके उपदेशाजन्य विचारके- 
विना आत्मपदकी प्रि नहि होती भई है॥ यह 
घार्ताभी तदाहि भरसिद्ध है ॥ तथा अनेक ती्थोकि 
अटन करनेर्तेभी मंकी ऋषिको यसिष्ठमुनिके उपदेश- 
जन्य विचारसेविना आत्मपदकी भासि नदि देती 
भई है यह यार्त योगवासिष्ठके निर्वाणप्रकरणमे प- 
सिद्ध ₹ ॥ तथा जन्मसेदि ठेकर वनम जायकरके अ- 
नेक वपेपिर्यत उथ् तप करनेतभी श्युकदेवजीृः राजा 
जमकके उपदेशजन्य विचारसंविना आत्मपद की परासि 
नहि दती सहे । यह वार्त यौगवासिष्ठादिक 
* अथोभ प्रसिद्ध है (| याती विवेकी पुरुपकों ( वि- 
शचररैकपरायण्यो भवेत्‌ ) किये सर्वदा केव्ठ एक तधि- 
श्वारऊेदि परायण दोना योग्य दै इति ॥ ६॥ इस 
प्रकारसें विचारकी अवदय करतव्यताका निरूपण क 
रके अव सो विचारं किस प्रकारस करना चादिये 
इस प्रकारंकी आकाक्नाके होनेर्ते तिस रिचारके ख- 
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रूप प्रतिपादन करनेकी अथकार प्रतिह्ा करं ॥ 
सस्येति-- 
तस्य स्वरूपं तु समासतः स्फुटं 
शणाख्रातरादज विकृष्य यत्नत; ॥ 
संदण्यैते शिष्यगुरुयरसगतो 
युक्या कयापीह्‌ हि योध्यते बुधे; ॥७॥ 
दीका--(तस्य) करिये पिस प्रस्तुत विचारका 
जो यथार्थ स्वरूप हं तिसकू (शाखां तरात्‌) किये 
भगवद्रीता ओ उपनिषत्‌. सथा शारीरक भाप्यादि 
अन्य जो वेद्‌तश्चाख हं तिनर्मेसे अयत्तपूर्वक याकर्षण 
करके अस्पमतियाठे पुरूपोकों खुखपूर्यक बोधके अर्थं 
शिप्य ञौ गुरुके संवादद्वारा (समासतः) किये सं 
क्षिपते स्फुट केरे ग्रथकार इस रथम दशवि हं; काते 
(युक्त्या ) कटिये विद्धान्‌ पुरुपोका यह स्वाभाविकः 
धर्म होयेहे कि कोद न कोईभी युक्ति करके अह्तानरूप 
“ मह्यनिद्धाम सक्च भये जीवाफू बोधन करना इति 
~ 11७) दस प्रकारसं विवारकी प्रतिज्ञा करके अव ति- 
सक विस्तारपूर्वक निरूपण क्रनेके अथे उपोद्धातकी 


रीति कथाका उत्थान करें ॥ दष्रेति-- 
४) 


दष्टा जराजन्मविपतति संकुलं 
स्व जगचावतरेगभंगुरम बु 1 ३ ा 
जीत समागम्य जनोज्दितं स्यं 

कच्िन्मुमुश्षुः समचितयत्तविदसम्‌ ॥ ७१ 
डीका-- (कथित्‌) किये कोई एक (ख॒मुधुः )] 
किये जन्ममरणरूप संसारवंधनसें मुक्त होनेकी 
श्सदमादि साधनसंयुक्त पुरषं इस चरा 
ररूप सवै जगत जन्म ञौ जरा तथा मरण ओ 
विपत्ति जो आध्यात्मिकादि निविधताप दै तिनकरके 


स्थ तरफसे व्यास जौ (अंबुतरंगभंगरं) किय. ज 
दके तर॑गकी न्यां क्षणमैगुर विवेकरूप नेत्रोसं दख 


जर्नौकरके रदित किसी एक एकां तस्यानमं जाय क 
रके आगे कथन करी सीति अपने चित्तम (अचि- 
तथत्‌) कारसं चितन अर्थात्‌ विचार 
भया इति ॥ ८ ॥ इस भ्रकारसे कथाकी उ 
स्थानिक बांध कर्के अथ जो तिखन तदं जायकरके 
विचार किया तिसु (अदौ विचिच्राः) इस श्यै 
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करसं आरंभ करके (इत्थं सुधीः) यां पर्यत छन्वीस 
श्ट्कोौकरफैः वर्णन करे ॥ अहो इति-- 
अहो विचित्राः खदु मोहशक्तयः 
म्रचोदितो याभिरहं निरंतरसः ४ 
जनुजैरादुःखनिपीडितोऽपि नो 
कदापि प्यासि हितं यदात्मनः } ९ ॥ 


दीका--अरहो बडी आश्व्वं ओ पिचित्र (मोह 
दात्तयः ) किये अक्ञानकी शक्तियां हं कि लिनकरके 
सर्वदाहि प्रेरित मया मेँ अनेक कल्पकल्पांतरोसं जन्म- 
जरामरणादि नानाप्रकारके दुःखोंकरके (निपीडितः) 
किये अर्त पीडित भया किसी कारमेभी (दितं 
यदात्मनः) किये अपने आत्माकी हितकारक जो 
वस्तु है विस्र अवपर्यतभी नहि देखता भया हं 
अर्थात्‌ अपने आत्माक्र जन्ममरणसूय संसारर्बधनसं 
मुक्त करनेफे अर्थ कोईेभी उपाय नहि करता भया 
हं इति ॥ ९॥ जो कोई ठेसे कहे कि पीर कोर उ- 
पाय नहि किया तो अचहि कर रह तो तहां करेहं ॥ 
बास्यभिति- 
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केलिकलाकलापके 


चाद्यं मया वै 
नीतं च नारीनिरतेन यौवनम ५ 


चृद्धोऽधुना कि नु करोमि साधनं 
मुक्त्ेथा मे खलु जीवितं गतसः॥१०॥ 


टीका--(वाव्यं) किये सत्‌लाल्रके विचारविषै 
उपयोगि विद्याके अध्ययन करनेका साधन जो वा- 
छाचस्था थी सो तो मनं (कैखिकलाकङापक कैः) क. 
दिये बाठकोके साथ ऋीडा ओ कौ- 
तुको करके व्यतीत कर दीनी ओ तीर्थयात्रा तथा तप 

ञौ मदात्मापुरपोकी सेवा करनेका साधनभूत 
यौवनगचस्था थी. सोमी सनं (नारीनिरतेन) किये 
सर्वदादि चियामं आसक्त ह्ोनेतं निरंतर तिनदिके 
व्वितन भगविरासादिकोंकरके के व्यतीत कर दीनी ॥ 
ञ्ज जव शकितं दीन ञौ परतंत्रताका स्थान ओ 
सवै चारीरदू. दधिकं करनेहारी इस र 
{> संसारवधनसें युक्त दोनेके अथ क्या 
१ कादेतं जैसे गूः अशनि खगे पीठे 
व्यर्दोवे दै तैसे वृद्धावस्थाके 


साधन कर 
दूषका स्वोदना 


(६१) 


प्राप्त हये पीके जपत्तपादिकोंका आरंभ करना व्यर्थं 
होये रै अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारं नहि हीय स- 
कें ॥ यातं ( खट ) किये निश्वयकरके मेरा स~ 
वहि आयु (वृथागतं ) किये वृथाहि चखा गया 
इति ॥ १०॥ इस भ्रकारसें पशात्तापकरके अव पुनः 
कटं ॥ निद्रेति-- 

निद्राव्यवायाशनतत्परोऽभवं 

निलयं विवेकापगतो यथा पशुः ॥ 

नात्मानमंततःस्थमपि व्यलोकयं 

सरवै व्या मे खलु जीवितं गतम्‌॥११॥ 


टीका--( निद्राव्यवायाश्नतसरोभवं ) किये 
जन्मसे ऊेकरकै अवपर्येत मँ सत्‌ असते विचारसें 
इून्य भया सर्वदादि शयन करना खीसंगम करना 
भोजन करना इनकेदि तसर दता भया हं (यथा 
पश्च; ) किये जैसे अन्य गर्दभादि प्च विवेकशल्य 
तिनके त्र हो रदे मौ ( अंतःस्थं ) किये अपने 
करीरमेंहि हृदयकमल्विये सर्व॑दा स्थित भया जो 
आत्मा है तिसकू किसी काठमेभी ज्ञानरूप नेक 
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रिणी ) किये सर्व पापक दूर करनेहारी ज (हरेः) 
किये नारायणके यश्चकी पवित्र कथा है सोभी सेनि 
कवी श्रद्धापूर्वकं वैठकरके नहि श्रवण करी है॥ जो 
कोई कंठे कि कया नहि श्रवण करी तो कवी अवा- 
गादि ती्थोकी यानाह करी दोगी तो तां करैर 
(न तीयौनि मतानि) किये अतःकरणकी श्॒द्धि- 
दारा मोक्षपदके देनेहारे जो प्रयाग कारि आदि प्- 
वित्र भसिद्ध तीर्थ दहं रिनके समीपभी मैने कवी गमन 
नि किया हे ॥ याते सवे पुरुपाधोकरके शून्य हो- 
नेत मेरा सर्व आयु ( वृथागतं ) करिये ब्रथाहि व्य- 
तीत दौ गया इति ॥ १२॥ पुनः जो कोई करे कि 
उक्तं सरसंगादिकं नहि किये तो कवी एकांत वैठक- 
रके रिका आसराधनदि किया होगा यात्तं तिसकर- 
केषटि तेरा कस्याण दो जिगा तो रां कदे ॥ च- 
तुमुन इति-- 

चतुसनखकगदांयुधः मसु- 

चिरंजनः स्वभवार्तिभंजनः ॥ 

स्मृतः कदापीह मया न माधवो 

इणाखिलं से खलु जीवितं गतस॥१३१ 


[२४] 
टीका-( चतुरखजः ) किये केयूरकरटकादि चू 


चणोकरके शोभायमान ओ जानुपर्यत रवी चतु्- 
जाकरकै युक्त ओ ( चक्रगदायुधः › किये चक्र ओ 
गदा आदिक आयुधोके धारण करनेहारे जौ (थुः) 
किये सर्व चराचर जगत्‌के नियंता आ अबिद्यारूप 
अंजन रहित तथा ८ भवातिभंजनः >) किये जन्म- 
मरणरूपर संपस्रारजन्य सवं द्येक ना करनेहारे 
इस प्रकारके जो माधव किये ठक्ष्मीके पति भग 
वान्‌ विष्णु दै तिनक्ा स्वम्मेमी मेने कथी सरण 
नदि कियाद कि जिस्तेमेरा कल्याण हो जाता 
याते (रथाचिं ) किये मेरा सवं आयु बरथारि 
व्यतीत हो जाता भया ह इति ॥ १३ ॥ इस प्रका- 
रसे प्शवात्ताप्र करके जव अपने ंघुजरनों उदिश्य 
करके पांच श्ेकोसें विचार करे ) इदहागनेति-- 
इहांगना तातसुतादि वांधवैः 
समागमोयं मम किं निवेधनः ॥ 
सदाऽचलोवांवुतरंगच॑चलो 
हितावहो मे किमुताहित्पवहः ॥ १४ ॥ 
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टीका-( इह ) किये इस संसारम अंगना जो 
ख्ीहैओ तातजी पिता है तथा सुत जो पुत्र 
इत्यादि अन्य भी जो माता राता मगिनी आदि 
वांधवलोक ह सो इनके साथ यह भेरा समागम क-' 
हिये संयोग किंस निमित्तसे होय रहाहैए्यो क्या 
यह समागम सर्वदा अचर रहेगा किंवा किसी का- 
ठम ( अंबुतरेगचंचरः ) किये जठकी ऊहयीरे स- 
मान क्षणभरमे नाञ्च हो जवेगा ए तथा क्या यह 
समागम मेरा दितकारक है किंवा (अदहिताबहः) 
किये अहित अर्थात्‌ हानीके करनेहारा है इति 
॥ १९ ॥ किंच ॥ इमे चेति-- 


इमे च दारात्सजसेषकादयः 
समाध्रितामामथ क्मवानिजम्‌ ॥ 
गतिस्तथेषां नु का भविष्यति 
सयि प्रयाति परलोकमंततः ॥ ११ ॥ 


टीका (इमे) किये यह जो भेरी दारा कः 
दिये स्रीहै ओ आसन कदिये छोटे खेटे पुव ह 
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तथा यह जो मेरे आज्ञाकारी श्ल ह इत्यादि अन्य 
भीजो मेरे अधीन जीवं सो सर्वहि क्याभेरेहि 
आश्रय होयकरके पठते द किवा (अथ कर्मवानिर्ज) 
-किये आपो अपने प्रारब्धकर्मके आश्रयसे पठ रहे 
दहै ॥ किच जिस काठमे म (अंततः) किये इस 
शसीरके अंतकाख्के हये अपनी देहके सदित इन स- 
वैका परित्यागं करके परखोकङं चटा जागा ते 
मेरे पीछेसं इन सर्य दीर्नोकी गति किये क्या दक्षा 
होवेगी अर्थात्‌ जैसे मेरे पोषण करनेदारे पिता भा- 
तादिकाके मरणेसेभी पीस म अपने भरारच्धकर्मक- 
रके आनंदपूर्वक परता ओं जीवता रदा हं तैसेहि 
यदभी मेरे संन्यास ठेने अथवा भरनेसे पीछे परते 
ओ जीवते रहेगे ॥ तथा अध्यात्मरामायण्मेमी कदा 
दै “सुखस्य दुःखस्य न कोपी दाता परो ददातीति 
कुबुद्धिरेपए१अदं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मघत्म- 
चितो हि लोकः ॥” अर्थ-इस धुरक प्रति कोईमी 
दूसरा सुख वा दुःखके देनेहारा नहि है जो कोई पसे 
मानता है कि अयुकनें मेरेकू खख वा दुःख दिया 
हसो पुरुष दुद्धिसं दीन है कथा जो पुरुप कता है 
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कियद कार्य भमै किया है सोभी तिसकावृथादि 
अभिमान है; काते यद सर्वं रोक आपो अपने प्रा- 
रज्धकर्मरूय सूत्रविये यथित अर्थात्‌ परोये हये है 
को किसीके आश्रय नदि है इति ॥ यात अव इन 
चांधवोके अर्थं किसी अ्रकारकी धिवा करनी व्यथ॑हि 
है इति ॥ १५॥ किच ॥ पापैरिति-- 


= 


पपेरनेकेसतु यदथेमादण- 

हितं समानीय करोमि संव्ययम्‌ ॥ 

ति वाथवा चे मम दुःखभागिनः 

किंवा भविष्यंति गतस्य रौरवम्‌ ॥१६॥ 


टीका-(यदुर्थ) किये जिन खी पुत्रादिक व~ 
धुजमोके वासे ( यपैरमेकैः ) कदियै असत्यमापण 
कपट छादि अनेक पा्पोंकरकै वित्त जो दरेव्य है 
तिस्र जां तदास छायकरके मै अति आदरपूर्वकं 
तिनके वखरआभूपणादिकोमिं (संव्ययं) किये स- 
म्यक प्रकारसे खच करतां सो जिसकारुमें तिन पा- 
पोके फट भोगनेके अर्थ तै रौरव नरकमे जागा तो 
क्या तिस कालम (मम दुःखनागिनः) किये सौ यह 
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घांधव कोक मेरे दुःखके भागी दोर्वेगे कवा महि अ- 
थात्‌ नि दोवेगे; कादेते यह प्रलक्षदि जो मेरे अस्प 
ज्वरादिजन्य दुःख दोवेहै तो सर्व वंधुजन समीप 
स्थित भयेभी तिसके पाटने अथवा निदत्त करनेमे 
समर्थं नहि होते तो नरक्में तो केसेदि यार सकैगे 
सथा यद वातत अथर्वदेदकी गर्भोपनियतमेभी कथन 
करी हे “यन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्म द्यभाद्यभम्‌। 
एकाकी तेन दद्येदं गतास्ते फलभोगिनः ” अर्थ-- 
मात्ताके उद्रविपे वाटक कता है कि दे.ई्श्वर, ज- 
.पते वंुजनोके अर्थं जो जो शुभा्युभ कम॑ पूर्वज- 
न्मोधिषे मैने किये थे तिनकरके इस कालम म ए- 
काहि ईस माता नरकतुल्य गर्भम जठरानरकरके 
जल रहा दं जौ जो फठके भोगनेदरर बैधुजन ये 
सी सर्वहि चरे गये तिन्मेसं इस काठमे मेरा को- 
ईभी सहायक नदि है इति ॥ यातं अव इन वंधुजनोकि 
अर्थं पापकर्म करनाभी व्यर्थदि ह इति ॥ १६॥ विच 
किसी जीयका किसीके सायभी परस्पर संबैध नहि 
है यात्तभी नरकफमे कोई दुःखका भागी नदि दोवे दै 
यद वार्ता कथन करे ॥ सायमिति-- 
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स्यं समेत्येकतर विहंगमाः 

आतः ययातीर्‌ दिशं स्वकां स्वकाम्‌ ॥ 
त्यक्वा यथान्योन्यमगं चते तथा 
सर्वे समायाति च यांति बांधवाः ॥१७॥ 


खीका--(सायं समे) किये जिस प्रकार सायं- 
कामे सव दिशसे आय आएयकरके पक्षी एक दृक्ष- 
पर एकन दोयकर रात्रीपर्यत निवास करके एमः परा- 
तःकाके प्रास्त हुये तिस दृष्षवं तथा एक दूसरे ष- 
षीद छोडकरके ( दिशं स्वकां स्वकां ) किये आपो 
अपनी अभिमत दिशादू चञे जते ई ॥ तैसेहि 
माता पिता सी पुत्रादि सवे बाधवरोक खर्भं नर. 
कादिरूप दिशसे अन्मरूप सायेकाठसं ठेकर प्रार- 
उधकर्मरूप रात्रीपर्यत शरूप इष्षपर एकच हीयक- 
रके पुनः मृ्युरूप प्रातःकालके येते तिस गरक 
तथा एक दूसरे वंधुजरनदं छोडकरके आपो अपने 
क्के मनुस्रार स्वर्गनरकादिरूप अभिमत्त दिशाकू 
ञे जते है तथा यह वार्त अस्यत्रभी कयन करी 
ह “ यथा काष्ठं च काष्ठं च समे यातां महोदधो । 


{ ३० } 
समेत्य च व्ययेयातां तद्धद्धूतसमागमः॥” अर्ध--सेसे 


सयुद्रविपे जखकी छदरियोि वेगकरके एक किसी 
दिशसे ज एक किसी दिशसे आयकरके दोनों 
काठ क्षणमत्र मिक जाते दै ओ पुनः दूसरी ठहरी- 
कै वेगकरके सो परस्पर वियोगदं मास हो जाते तै 
सेटि संस्ररूप समुद्रविपे भारन्धकमरूप ठटरिवकि 
केगकरके चंधुजन मिक जाते हं ओ पुनः जव चृल्यु- 
रूप दुसरी ठहरीका वेग होवे है तो परस्पर धिदुड 
जाते हं इति ॥ याते इनके मरने आदिमे शोचे क- 
रनाभी व्यर्थदि है इति ॥ १७॥ इस प्रकारसे विचार 
करके अव वैराग्यद भाक्त भया पुनः कटर ॥ य- 
भेति-- 
यथा कपोतोऽन्नकणाभिवाञ्चया 
शिचं विशन्नेतिदुरंतवंधनमः ॥ 
क्ुटुवजाठेविषयाशयाऽविंशं 
तथा विमुख्येय कथं जगत्पते ॥ १४ ॥ 
दीका--( यथा ) किये जैसे अन्नके कणकोकी 
अभिकापराकरके कपोतादि पक्षी (शिच॑) किये जा- 
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ठम प्रवेश करनेते अतिदढ वधन भास भया पुनः 
अनेक प्रकारके चरीरेदनादि गोव प्रास्त दो- 
वे तेसेहि मेभी (विषयादाया ) कषये सखीसंगमादि 
विषर्योकी आशाकरके इस कुटुंवरूप मद्ाजारयिषे 
प्रवेश करता भया हं सो मँ नहि जानता कि मेरी 
इसमे फसे हये क्या दशा दोषेगी ॥ याते हे (जग- 
सते ) करिये सवं जगत्‌के अधिपति ओतर्यामिन्‌ ई- 
श्वर में इस कुटुबरूप जास किस प्रकार (वियु- 
च्येव ) कदे मुक्त दोरंगा अयात्‌ दरहुगा काते 
यह जाट बडा भारी है इसे छुटना अल्येत दुष्कर 
ह॥ तथा यह वार्ता भागवत्मेभी कथने करी हे 
“ लोहदारुमयैः पागरीरटवद्धोऽपि सुच्यते ॥ स्रीधना- 
दिषु संसक्तो मुच्यते न कदाच ने ॥” अर्थ-अन्नानी 
शुरुष कोद अओ काष्ठादि दद पार्शोकरके बद्ध हया 
किसी कारमे कोई उपायकरके सुक्तभी रहो जाये 
परंतु खीधनयुन्ादिरूप जो पाश्च है तिसर्मे फसा 
हया तो कदाचित्त्मी मुक्त नहि हो से इति ॥ 
॥ १८॥ इस प्रकार सासान्यसे स्वं बैधुजनमे दोपष- 
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दृष्टि दिखखायकरके अव पुन; दिश्लोर्कोकरके धू- 
थद्‌ सीमे दोपदठिवर्णन करें ॥ इयमिति-- 
इयं च सुक्तालिलसत्पयोधरा 
कणन्मणिनातनितंगसंडखा ॥ 
विभाति रम्या टलनाऽविचारतो 
विचारदषया तु कुमांसपुत्रिका ॥ १९॥ 


दीका--(खक्ताखिटिससयोधरा) किये मोतियो- 

कै हार पषरनेसे शोभायमान हीय रहे है स्तम जिसके 
आ (मणित्रातत) कददिये मणियोकी तडागी जिसके (नि 
तंबमंडख) किये करिदेदामं सदर च्नत्‌कारदाव्द कर 
रही ह इत्यादि अन्यभी अनेक आभरूषण ओं पटादि 
सुंदर षस्नोकरके श्लोभायमान जो यह ( लखना) क. 
दियेमेरी स्री ह सो केवर विना विचार कियेसें (रम्या) 
किये रमणीय परतीत हवेष्टे जौ ( विचारदध्या तु ) 
किये जो इसके अथयरवोँकरं विचारदिसे भिन्न भिन्न 
करके देखे तो केवर (कुमांसपुत्निका) किये एक महा 
अपवित्र मांसकी युतखीहि दृष्ट आती हं ॥ सथा यह 
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चार्ता योगवासिष्ठमेभी कथन करी है “स्वउमा सरक्त. 
नाप्पांु पथक्‌ कूत्वा विकी चने । समाठोकय रम्यं चे- 
क्किमुधा परिय॒द्यसि" अर्थ--दे पुरप,खीकिशरीरभेसे 
त्वचा मांस रुधिर पसीना खाठा नेत्र इत्यादि भवय- 
वोर तै एद्‌ कद्िये भिन्न भिन्नकरके देख ज इममे 
क्या रमणीय ओ पयित्र वशु रै नहीं तो कादेते वृथाहि 
उपरकी सफाई देखकरके मोहद प्रास होता इति 
याते अव इस खीमेभी आसक्ति करनी व्यथहि है 
इति ॥ १९॥ किं च ॥ एपा चिति-- 
` एषा तु बद्गाछकदामभिहैदं 
` कृष्टा च हावांवितल्ेलवीक्षणेः ॥ 
मामंगना नतेयतीह्‌ संततं 
नाद्यापि कजे कपितुल्यतां गतः ॥२०॥ 
दीका--(एषा) किये यद सरी मेरे (अर्कः 
दामभिः) किये अपनी मनोहर अटकरूप रज्रु- 
.चोते इट वांधकरके जौ (दहावांचित) किये कटा- 
क्षगभित नेच्ोके वारंवार चचक देखनेसे आकर्षेण 
अर्थात्‌ सेचकरके घर्वदादि (नक्तयति) कदे नचा- 
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चती रहती रै जैसे वाजीगर वानरकं नचावे ह अ- 
थात्‌ यद्‌ वख चाद्ये यदद जाभ्रूषण न्वाहिये यह 
वसतु गृहमे नदि है इत्यादि अनेक भरकारके कायेमिं 
सदा अ्चमावती रदती है ॥ सो मे दस प्रकारसें 
(कपितुल्यतां गतः) कटिये वानरकी तुल्यताकृू मास्र 
जया अव वृद्धावस्थामेभी उजाकू नदि भाष होता 
डं अहो यह क्या आश्चयंकी याती है ॥ वालर्थं यदा 
छते महावनविपे सतत्र विचरनेहयारे वानरकू कि 
चित्‌ लाठ्च दिखलायकरके वाजीगर पकड ठेचेरै 
ञौ पश्चात्‌ सर्वं आयुपपर्यत तिस नचावेहै तथा म- 
हादीन कर देवेदै तैसेदि बद्यरूप मदावनविपे स्वत 
" विचरनेदयारा जो मँ था सो मेरे संभोगरूप, काखन 
दिखलायकरके इस सखीन पकड अर्थात्‌ अपने वद्ी- 
मूत करके सर्य आयुपपर्यत बूल कराया दे ओमे- 
रेष महादीन कर दिया ह यातं अव इसके फंदतं 
छ्टनेका अवश्य कोई उपाय करना उचित इति 
॥ २० 1 इद्र भरकारसै खीविपे दोषदृष्टि दर्वायकरके 
अव पुत्रम दिखखवे है 1 सूनुरिति- 
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सुनुमेयायं परिपूज्य देवता 

लन्धः अयत्नेन च वधितोऽधुना ॥ 
मामेव मूढः परिशिितः खिया 
वटीत्वहो भाग्यविपयैयो हि मे ॥२१॥ 


का--(मया) किये न दुगभैरवादि अनेक 
दवेवर्तोका विरकाठपर्यैत विधिपूर्वकः पूजम करके ति- 
नके श्रसादसें यह (सूलः) कदटिये कथंचित्‌ एक पुत्र 
पाया ह ॥ ओ (प्रयतेन) किये अति भयव्सँ इ- 
सदृ पोषण करके वडा किया है अर्थात्‌ दैतपतन 
दीतखादि अनेक प्रकारके स्मास ओपधपानादि चः 
पायोकरके इसका रक्षण कीया हे ॥. तथा अतीव क~ ` 
षटं सचय क्ये हये द्रव्यका व्यन्‌ करके इस प- 
द्वाया जौ विवाह किया 1 परंतु यह कृतन्न (परि- 
द्विक्षितः सिया) किये अव स््ीकरके चिक्षित भया 
अर्थात्‌ तेरा पिता भेरेकू रेते दुर्वचन कता धा तेरी 
भता मेरेवूः रेते कती थी इत्यादि विसे वचनोके 
पे डागकरक तिसके चसीभूत भया मूर (नामेव 
दवेष्टि) कदिये मेरेसाथदि दवेपभाव करे है अथौत्‌ भरद 
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गहसे वहि करके आपि स्वामी होने चाहतः है ॥ 
सो अहो किये यह बडा आर्य मेरे भाग्यका वि 
पर्यय किये दटयपना है कादेते सर्व॑ जोक अपने 
सुखकैवास्ते पुत्रकी वांखा करते हं कि बृद्धावस्थारम 
हमारेदूः सुख देवग जौ यह्‌ तो मेरे उर्य इःख- 
दायक ठौ गय सो मानो मेम अपने दाथतंहि स- 
रषद दुग्ध पान करावकं हविषे पाठाः है ॥ याहे 

अवे इस घुत्रकीमी अपेक्षा करनी व्यर्थहि है ॥ ओ 

जो कीं बेदमं रेते ट्ख ह कि “नापुत्रस्य गतिः” 

किये पुत्रस रहिते पुरुपकी गति किये कल्याण 
नहि दोवेे ॥ सो यह वाक्यभी विपयासक्त शस्य 
पुरुषे उपर है विरक्त मभु पुरषपर नहि; कादेते 
वेदेह पुनः दूसरे स्थर्विपे लिखा है कि “ध्न कं 
मंणा न प्रजया घेनन व्यागेर्नके अमृतत्वमानशुः" 
अर्थ यज्ञादि कर्म करके ओं पुत्नादिरूप बहुत भ- 
जाकरके तथा विपुल धनकरकङे कल्याण चदि दोचेहै 
कलु व्यागकरकं हे केचित्‌ ऋषिरोक मोक्षपदवः 
म्रक्ष द्योते भये ह इति ॥ तयः चुकदेव जडभरतादिकः 
पुतके विना मोक्षपदं प्राप होते ज्ये ं॥ जौ 
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जौ केवर पुसं हि कल्याण होता तो सूकरन्वाना- 
दिकोकाभी दोय जाता काते तिनके तो भनुर्यो- 
सभी अधिक पुज होते दै ॥ यातं कल्याणके अर्थ॑मी 
पुत्रकी अपेक्षा करनी व्यथहि है इति ॥ २१ ॥ इस 
प्रकारसे पुत्रविपे दोपदष्टि दिखठायकरके अव धन- 
विपे दरौ है ॥ अनेकयकैरिति-- 

अनेकतः समुपाज्यं सवतः 

सदारिरष्णाश्षतिदुःखदं धनम्‌ \ 

व्ययं कुकायेषु करोम्यहो पदं 

स्वर्कै स्कीयेन करेण हन्यते ॥ २२ ॥ 

दीका--प्रथम्‌ त्ते धनी प्रािकाठमे पराधी- 

नततादि अनेक प्रकारके छश होते है ओ पश्चात्‌ ति. 
सफी रक्षा करनेमे चोरा भय राजाका भय इ- 
त्यादि अनेक छे दोते दै पुनः तिसके व्यय अथवा 
न्ट हो जानेस तो अलयंतदि ॐेशकी भासि देहे ॥ 
इस प्रकारसे ( सदाधिरक्षाक्षतिदुःखदं ) किये स. 
यैदादि प्रापि जौ रक्षण तथा नाद इन तीनों का- 
खोमेहि कैशके देनेदारा जो धन है तिसु भँ अनेके 
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भरकारके यल अर्यात्‌ नोकरी व्यापारादि उपायोंसे 
( समुपा्ज्य ) किये संचय करके पश्चात्‌ (ङुकार्वेषु) 
किये देदयाका दत्य कराना पए्रखीगममन करना इ 
त्यादि ङत्सित कर्मोमिहि सर्व व्यय करता भवांस 
अदी किये वडे छेदकी बाता है मानो रने अपने 
हाथेहि अपने पादक काटनेका उद्यम क्त्या दै) 
याते अव इस धनकाभी संचय करना व्यर्थदि है 
इति ॥ २२॥ जो धमका संचय नहि करेगा तो तेरा 
भोजनादि व्यवहार किस भ्रकारसं चठेगा इस्त प्र 
कारकी श्चंका होनेते समाधान कटे हे ॥ जट इति-- 
जले स्थले योपि च शेलमस्तके 
सदेव पुष्णाति जगच्राचरमः \ 
समेन किं दास्यति विश्वपाटको- 
ऽशनं किम तु गनोसि दीनताम्‌ २३ 
दीका--जो परमात्मा (जके) कदय समुद्रम 
रहमेदारे योजन योजन परिमाण शरीरवाटे मङ्र 
मत्स्यादिर्कोदर अ स्थठे किये एधिदीमे रहनेहार 
मङुष्य पशचु आदिकं तथा (-शनैटमस्तके ) किये 
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दिमाख्यादि पर्वतोके शिखरो पर रहनेहारे मग पक्षी 
आदिक यथायोग्य अन्नादि दानद्वारा सर्वदाहि 
पोपण करे ह तथा बृक्ष वटी आदिक अचर जीचो- 
कभी वर्ण आदिकद्वारा पोषण करे है अपिशब्द 
पातारमें रहनेदारे नाग ओ दैतयादिकोकरू तथा जं 
तरिक्षमं रहनेदारे देवतोकूभी अमृतपानादिद्वारा 
पोपण करेहै ॥ इस प्रकारें ( विश्वपारकः ) किये 
सर्वहि चराचर विश्वके पालन करनेदारा जो अत 
यामी विन्वंभर भगवान्‌ है सो क्या भरेत (अशने) 
केहिये भोजन नहि देवेमा अर्थात्‌ देवेहिगा ॥ तथा 
पांडवगीतामें शोनक ऋषिभी का है “भोजनाच्छा- 
दने चितां बथा कुर्वति वैष्णवाः ॥ योऽसौ विश्वैभरो 
देवः सर भक्तान्‌ किमुपेक्षते ” अथ-वेष्णयरोक अ- 
थात्‌ मगपतके परायण पुरुपोकों भोजन चखादि- 
कोक चिता करनी व्यर्थ है कादेते जो भगवान्‌ सर्वं 
चराचर विन्धक्ु पोपण करनेहारा है सो क्या अपने 
भक्तजनोकू भोजनादि नदि देवेगा इति 1 तथा इसी 
बार्तीपर एक श्ुधासे आर्तं भये महात्मा पुरुपनंभी 
कषा है ““चिन्व॑भर भर चवं मां विश्वतो वा बहिष्छुर। 
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दइ्योरप्यसमर्थश्चेच्यज विश्व॑भराभिधाम्‌” अर्थ० है वि- 
श्व॑मर, तै सेरेवूः भर अर्थात्‌ पोपगकर ओ जो तमेरे पो- 
पण करनेमे समर्थं नहि तो मेरेवूं जपने विन्पे बाहिर 
करदे ओ जो तँ उक्त दोनों वार्ता नदि कर सकता तो 
अपना विश्वंमर यह नाम छोड दे इति ॥ याते भो- 
जनादिके अर्थं कादेकों मेँ (गतोस्मि दीनतां) किये 
धनी पुरुपादिकोंकी दीनताद भास होय रहा हं अर्थात्‌ 
अव ईन्वरके विना किसके अधीन नहि होना च- 
दिम इति ॥ २३ ॥ हस धकरारसें धनविपे विराग दि- 
खलायकरके अव अपने शरीरय उदिदय करके तीन 
श्छोकोंसे शोच करे है ॥ रच्ध्येति-- 

खच्ध्वापि देवेप्तिततमानुषं वपु- 

नीतं समस्तं गृहकृत्यकलत्पमेः ॥ 

वितामणि हस्तमतं विहाय वे 

क्रीतं मया काचदलं कुवुद्धिना ॥२४॥ 

ठीका---देवेप्ठित्त किये जिस मनुष्यदेदकी 

देवताभी वांछा करते ई कि हमारे प्रा होवे तो 
हम पुरुषार्थं करके देवपदरसेभी श्रे जो मोकषष्द हे 
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तिसद्ू संपादन कर ॥ यह वार्त विष्णुषएुराणर्मेभी 
कथने करी है “गायंति देवाः किर गीतकानि ध- 
न्यास्तु ये भारतभूमिभणो ॥ सखर्मापवर्भस्य च हेतु- 
भूते भवंति भूयः पुरुयाः सुरत्वात्‌" अर्य--सखरग॑विषे 
देवताोकभी इस प्रकारके गीत गायन करते हं कि 
सरो पुरुप धन्य है जो भोग ओ मोक्षे साधनभूत 
भारतखंडमे जन्म ठेते दै किच सो पुरुप हमारिस- 
भीं शरेष्ठ हे इति ॥ सो इस प्रकारके दुरम सलुष्यश्ञ- 
रीरदू ( व्ध्वापि ) किये प्राक्च होय करकेभी 
भने सर्वहि एके कार्यी नानामरकारकी कल्पना- 
सोधिपे व्यत्तीत कर दिया सो माना ( कुवुद्धिना ) 
किये न्ट भयी बुद्धिदठिने मेनं अनायाससे जपने 
हाथमे प्राप्न भयी अमो चितामणिको परित्याग क- 
रके तिसके यदङेमे (काचदरं ) किये व्यथं काचका 
कडा मोर ऊ छखिया ॥ तथा यहे पात गरुडपुरा- 
णमे विष्णुभगवान्‌रते गरुडके प्रतिभी कथन करी 
है “योजिदातेषु ठभते किल मालुपत्वं तत्रापि दु- 
ऊभतरं खग भो द्विज त्वम्‌ ॥ यस्तत्र पाख्यति ख- 
ख्यत्तीन्द्रिाणि तस्याव॑ क्षरति हस्तगतं प्रमादात्‌" 
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अर्भ--( भोखम ) किये दे पक्षिराज, इस युरपदू 
अनेक योनि्योविपे श्चमतते रमते किसी काल्में पुः 
ण्यक मभाव मरुष्यशसीरकी भासि हवे है तिरमेभी 
युनः ( द्विजत्वं ) किये अवणिक श्सीरकी' प्रासि 
होनी अलत्य॑त दुर्ठभ है सो जो पुरुष तिसकभी पास 
दोयकरके पुन; अपनी इन्दियोदूं विपयोकरके परा- 
खनओआ लाखन करते दं खो मानो तिनके दाथमें 
प्रास्त भया अमूत क्षरता चठ जावे हे इति ॥२४॥ 
इस प्रकार शररीरकी दुर्कभताका वर्णन करके अव 
शुनः तिसदि शरीरकी कृतद्नता निरूपण करे है ॥ 
इदमिति-- 
इदं सद्यंगसुतरुवासितं 
वरांगनारछिगनलालितं सुह्ः 
हितान्रपानोषधिवधितं वपुः 
कृतञ्च्मतेन समं मयेष्यति ॥ २१५१ 
रीका--( सदाभ्यंगसुत्तख्वासितं ) किये स- 
यदाहि अभ्य॑ग ओँ नाना भरकारके सुर्गधयुक्त तै 
करके सुगंधित किया हया ख वरांगना जो यावना- 
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वस्थाकी संद्र चखियां है तिनके वारंवार गाढाङ्ग- 
मकरके ( लरत ) किये खाडखा क्रिया हया 
तथा ( दित ) अर्थात्‌ पथ्ययुक्त मिष्टान्न भोजननोक- 
रके ओ केवडादि सुगंधयुक्त जलपानकरङे तथा पु- 
छिकारक ओषधियोकरके ( वधितं ) किये बृष्धिकूं 
प्राक्त किया हया जो यह मेरा ( वषु) किये ररीर 
है सो यह रेखा कृत्तन्न है कि निस्यप्रति उक्त स्वै 
उपा्योके करनेसंमी दिनदिनमं क्षीणताक्रूहि भाक्त 
होता जावेहे जौ ( अंते ) कदिये प्राणोकि अंतकाट्े 
परलोकविपेभी मेरेसाथ नहि जावेगा यह वार्ता प्र 
सिद्धि है यतिं अब इस शरीरमेभी आसक्ति क 
रनी व्यर्थदहि है इति ॥ २९५॥ इस प्रकारसे शरी. 
रकी कृतघ्नता वणेन करके अव शरीरम आसक्तिका 
जो हेतु हे तिसः दिखलादे हे 1 मलीमस इति-- 
मरीमत्ेऽनापमनि नाशशाछिनि 
शुचित्वमात्मत्वमवेमि नित्याम्‌ # 


अनाद्यविद्यातिसिरावृतेकणः 
किमननं तस्य भवेन्निवतैकस ॥ २६१५ 
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सा का--अनादिकाके अविद्यारूप तिमिरकरफ 
चुद्धिरूय नेत्रोकि आच्छादित होनेतं ८ मरीमसे ) क- 
ह्दिये मटमूत्रादिर्काका सान्त अर्त मलिन जो 
यह मेरा शरीर ह विसविषे मं पवित्रचुद्धि करताहुं 
अर्थात्‌ मेरा शरीर नौरवर्णका जौ अति सदर हेज 
उन्म कुक उच्च भयाः ह इस प्रकारसे श्वि मा" 


1 


रसं मानताहुं तथा सादाशाछिनि) किये श्षणक्ष- 
णद्रति परिणामी ज्ञौ विनादावान्‌ इस शारीस्मे नि- 
त्यनुदि करतां अथीत्‌ देसे पेते कार्योका आरभ 
करताटुं कि मानो कवीभी मरणा नदि दै ॥ किच 

पि ञओौअ- 


सैतेदि स्वर्गादि अनित्य पदान 

नर्थरूप धने अर्थवुद्धि ४- 

खमे सखुखवबुद्धि करतां इस प्रकारसं सर्वै विपरीतः 
ददनं जो अनादि तिभिर 


तिके नित करनेदारा ( कि्मजनं ) किये सा 
क्या अंजन दै कि जिसके युद्धिरूप नमि डारनेसं 


{४९} 


भेरी यथार्थटृटि हीय जावे इति ॥ २६ ॥ इस प्रका- 
रसे शरीरमपि दोपदधिवणैनद्धारा अविद्याका सरूप 
निरूपण करके अव॒ अयुपदर उदेसकरके कटेहै ॥ 
क्षणं क्षणमिति-- 

दषणं सणं दीपशिखोपमा दधत्‌ 

सरंभकूभासवदंवुसन्निभमः १ 

रयात्यशेषं तु ममायुरुतमं 

न सेशणोपीह विलोकयाम्यहो ।॥२७ ॥ 

वीका--(क्ष्णं क्षणं ) किये जैसे दीपककी शि 

खा क्षणक्षणनें चंचल उर्ध्वकू जवेहै मौ नैते (सरं 
भङुम ) किये छिद्रयुक्त घरमेसें क्षणक्षणमे सर्वतर- 
फस जल स्रवता जापेरै तैसेहि (ममायु) किये मेरे 
श्षरीरकी अमोखिक सर्वं आयुष क्षणक्षणमे चरी जाती 
है! सोमँ (सेक्षणोपि) किये चडेवडे नेर्वोवाख 
दोयकरभीि तिसदी तरफ नहि देखताहं अदो कष्टिये 
यद्‌ क्या आशर्यकी वार्त है ॥ तथां 4 यो- 
गवासिष्ठके निवौणपरकरणमें अपने सिषप्यकरेप्रति एक 
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री-का---अनादिकारके अवि्यारूप तिमिरकरके 
बुद्धिरूप न्क आच्छादित होनें (मलीमसे ) क- 
दिये मरमू्रादिककोका स्थानभ्रत अर्त्य॑त मखिन जो 
यद्‌ मेरा शरीर तिसयिये में पवित्रजुदधि करताहं 
अर्थात्‌ भेरा शरीर मौरवर्णका जौ अति सदर हज 
उन्तम कुटमे उन्न भया हे इस प्रकारे छवि मा 


नतां तथा ( अनात्मनि ) किये इस अनात्मारूप 
देदयिषे न आत्मबुद्धि करताटुं अर्थात नँ स्थूरं 


रस्तं मानतां तथा ( नादादाहिनि) किये क्षणक्ष- 
णघ्रति परिणामी ओ विनाश्वान्‌ ईस शरीरम नि 
त्यबुदधिः करताहुं अर्थाद्‌ रेखे रेखे का्योका आश्म 
करतां किः मानो कवौभी मरणा नदि दै ॥ किंच 
सेसेदहि स्वर्गादि अनित्य पं निलयबुद्धि जौ ज- 
न्थ्य धने अर्थबुद्धि ओ व्यवदारमदृिरूप दुः- 
खमे सुखबुद्धि करतां इस अ्रकारते सयत्र षिपरीत- 
दर्षन देलुभूत = अनादि अयियारूम तिभिर दै 
तिके निदत्त करनेदधारा (किर्मजनं ) किये एसा 
वया अंजन है कि जिरके वुद्धिरूप नेन डयज्नेसं 
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मेरी यथार्थदषटि होय जावे इति ॥ २६ ॥ इस मका- 
रसे श्ररीरविपे दोपदटिवर्णनद्वारा अविद्याकः स्वरूप 
न्तिरूप्ण करके जव अगयुपदु उदेशकरके कटेे ? 
क्षणं क्षणभित्ति- 

शणं शणं दीपशिखोपमा दधत्‌ 

सरंभकुंभाखवदंवुसन्निभम्‌ ॥ 

भ्रयात्यशेषं तु ममायुरुतमं 

न सेक्षणोपीह विखोकयास्यहो ॥२७ ॥ 

टीका-(क्षणं क्षणं ) कषये जैसे दीपककी शि- 

खा क्षणक्षणमे चचरु उर््वकू जावेहै ओ जैसे (सरं. 
धङ्कुभे ) किये चिद्रयुक्त घटर्मसं क्षणक्षणमें सर्वतर- 
फस जल खवता जाये सैसेदि (ममायु) किये मेरे 
शायीरकी अमोखिक स्वं आयुपक्षणक्षणमं चटी जाती 
है ॥ सो नै (सक्षणोपि) कदिये वडेवडे नेतोवारा 
द्ौयकरभी तिसकी तरफ नटि देखताहूं अह किये 
यद्‌ क्या आशर्वकी वार्त है ॥ तया यह वार्ता यो- 
गवासिष्ठके निर्वाणप्रकरणमे अपने चिष्यनरेप्रति एके 
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सुनिनेमी कथन करीर ““आयुर्वायुविषदधिताश्रपरली- 
रंवोदुवद्युरं भोगा मेधवितानमध्यविठसत्सीदाम- 
जी्च॑चलाः॥ सखा यौवनलाखनाजकरयः कायः क्षणा- 
पायवान्‌ युत्रतरासमुपेत्य संसूतिवदाननिर्व्मणमन्विष्य- 
ताम्‌” अर्थ० जैसे वायुके वेगकरके एकत्र भय मे- 
धके खमूहविषपे भरा हुया जर क्षणभंयुर दोहै तै- 
तैरि यद पुरुपकी आयु क्षणभंगुर है मो जैसे आका- 
शमे छाये हये मेधोमें विजुटी चचक होये तैसेषि 
संसारके सवै भोग चंच है ओ यौवनावस्याकी जो 
काठना अर्थात्‌ विटास ह सोभी ( शोर ) किये 
थोडे दिर्नोमिदि चायमान दौ जातें म जैसे मदान- 
दीके जठका वेग शीप्रहि चा जावे तैसे यह 
शारीर क्षणक्षणमे चला जावे याते हे पुन, तु श्त ज- 
न्ममरणरूप संसारे भयकभ्ाक्त दोकरके निर्वाण जो 
मोक्षपद रै तिखकी प्रासिके अर्थं यल कर इति २७ 
इस भरकारसें आायुपकछी क्षणभयुरताका वर्णन करके 
अव तिसके विपपत अपने नियर दिखटावे है ॥ 
गता इति-- 
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गता मदीया; पितरो यमाखयं 

अयति चान्येपि दिनंदिनेमति ॥ 

अहं तु पश्यन्नपि त्तानहो शठ- 
स्तथापि मन्ये सितिमात्मनो भरुवामर४ 


दरीका--(मदीया) किये मेरे जो वृद्ध पिता 
पितामह अगदिक थे सो सर्बहि अपने अपने शरी- 
रोका परि्याग करके (यमायखयं ) किये यमराजाके 
स्थानक चङे गये अर्थात्‌ मृत्युकरं प्रास्त दो गये द 
तथा (प्रयांति चान्येपि) किये दिनदिनप्रति ा- 
मके निवासी दूसरे खोकभी मरमरकरफे चरे जाते 
द ओ मतो (शरः) किये मूर्खं तिन नित्यपरति अ- 
पने नेत्नौसें भरयक्ष देखता हुयाभी पुनः इख शरीरस 
दस संसाररूप सराययिपे अपनी (धुवं) किये 
निध्ित्त स्थिति मान रहा हुँ अदो किये यह 
व्या बडे आग्वर्यकी वार्ता है।) तथा यह्‌ वार्त 
महाभारतके वनपर्वविपे यक्ष ओं युधिष्ठिरके सं- 
वादमेभी कथन करी है ““अहन्यहनि भूतानि गच्छं- 


(४८) 


तीह यमाख्यं ॥ शेषाः स्थावरमिच्छंति किमाश्वर्यमतः- 
पर” अ्थ० यक्षते प्रश्न किया कि हे युधिष्ठिर, इस ज- 
मतम आर्वधेवार्वा क्या हे तव युधिषिरं कहा हे 
यक्ष (अहन्यहनि) किये नि्यप्रति दिनदिनमें भ्रू- 
तप्राणी मरमरकरफे यमलोककरं च्छे जत्ति है ओ 
दुसरे षुरुप तिनदू अपने नेर्वोसं देखते हयेमी एनः 
इष जगते अपनी स्थिरता चाहते हँ सो इससे परे 
अन्य क्या जथर्यं होमा अर्थात्‌ यही परमाथर्यदहै 
इति ॥ २८ ॥ इस प्रकारसें शरीरविषयक विराग दि- 
खलायकरके अये श्छोकद्धयकरके अपनी इन्द्रियोकी 
दुष्टता वर्णन करेदै ॥ एत इति-- 

शते च जिहेख्णनासिकादय- 

्रौरास्त॒ शश्वन्मम देहवासिनः ॥ 

टुपंति सर्वात्मधनं ममाथिनो 

मादयाप्यवेक्षे मम पश्यान्ञताम्‌॥२्॥ 

रीका--(एवे) किये यह जो जिद्ठानेत्रे ना- 

सिका आदिदव्दसें श्रोत्र त्वचा दस्त पादादिक द 
न्द्रिय ह सो (श्वत्‌ ) किये सर्वदाहि मेरे शरीर 


{४९} 


विषे निवास करनेहारे चोर ह किच चोरोरंभी भ- 
धिक दु्ट ह काहेते चोर जिसके आश्रय रहते है 
तिसकी प्रायः चौरी नदि करते ओ यह इन्दरियसूप 
चोर तो सर्वदा मेरे आश्रय रहकरके मेरीहि चोरी 
करते है सो जि प्रकार चोर धनका आहरण करते 
ह पैसेहि यह इन्दियरूप चोर मेरा ( सर्वातमधनं ) 
किये सर्वात्ममावरूप जो धन ह तिसवू आहरण 
करते अर्थात्‌ मेरे सचिदानंद परिपूर्णं नियञ्द्धुद्ध 
स्वरूप विस्मरण करायके तुच्छ जीवभावकृूं प्राक्त 
करनेहारे है किच चोर तो किसी उपायसें शीध्रहि 
दमे आयभी जाते हँ परंतु यह इन्द्रियरूप चोर तो 
(प्रमाथिनः ) किये बडे भरमायि अथात्‌ कैश देने- 
हार दुर्जय दै किसी प्रकारे वशम आने अत्यंत क- 
ठिन ह ॥ तथा यह वाती भगवद्गीते प्ठाध्याव- 
मेभी कथन करी ड “इन्द्रियाणि ममायीनि हरन्ति 
भसमं मनः अर्थ-हे अजन) यद इन्द्रिय वडी दु- 
जय है कारैतं यद यसशीक पुर्पक्ि मनदरूभी बला. 
त्कार स्वस्वविपयोंकी सरफ खचकर जाती है 
इति ॥ तथा भागवती कदा हे "चिदैकतोमुमपक- 
ष 
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ति करटितर्पादिश्नोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं तधित्‌ ॥ 
प्राणोन्यतशथचपरट चूकचकर्मदाकति्वंह चः सपटन्य दरव 
गेदपति खनति” अर्थ--इख पुरपकू जिडा इन्द्रिय 
तो अपना जो रस्त विषय है तिसवम तरफ सखचतीं 
द्धै ओं पिपासा अपनी तरफ खंचती है ओ छग इ- 
न्दरिय अपने विपयकी तरफ संचती है तथा त्वचा 
अपने विषयकप तरफ खंचती है ओ उद्र अपनी त- 
रफ ओ श्रोत्र अपनी तरफ नासिका अपनी तरफ 
चपल नेत्र अपनी तरफ हस्त ओं पादः अपनी सरफ 
सचते ह इस प्रकार जैसे किसी एक पुरपकी बटु 
तस्म प्ियां होवं अ सो सर्गहि अपनी अपनी तर 
वेचनेसें पुरूपकू छेदा देवं सेसेि यद इन्दरियसूय 
सिया आत्मारूप पुरुपकर ङश देती दं इति ॥ सो 
इस प्रकारे सर्वदा मेरे देहषिपे सित भये भी चो- 
रोक भर जवपर्येत कदाचित्‌भी नहि देखता भया हँ 
सो (मम पश्यतात्ततां ) किये हे विवेकी पुरुषो; 
देखी यह मेरी प्या मूर्खता दै इति ॥ २९॥ फिष्व 
पतगेति-- 


{ ५१] 


पतेगमीनेभसरमाखयो खयं 

मयति पेचेन्द्रिसपंचगोचैः ॥ 

मया तु तत्यंचकमेव सेव्यत्ते 

गतिने जाने मम्‌ का भविष्यति ॥३०॥ 


टीका-- पतंग एक चश्च इन्द्रिय पिप्य जो 
रूप है तिसकरे अथ दीपकरम पतित हयोयकर मूल्य 
प्राप्त दोवेहै ओ मीन जो मख्टी टै सोभी जिहा 
इन्द्रियका पिय जो रस है तिसके अर्थं लोह 
दीक भक्षण करके मृल्युकू प्राक्च वे है तथा इभ 
जो हसी है सोभी एक छिग इन्द्रियका धिपयजो 
स्ये टै तिसक्रे भर्थं मिथ्यारस्तिनीफे पीठे ग्त॑मे प- 
तित होयकरके नारक मक्त हीवे ह ॥ तथासगजो 
हरिण है सोभी एक श्रोत्र उन्दियक्ता चिपए्य जो शब्द 
ह तिसके अर्थं वीणाका शब्द सुनकरके व्याधके व- 
सीत भया मृत्युदः भाक्त दवे है तथा अछिजो 
रमर है सोभी एक घ्राण इन्द्रिया धिपय जो सु- 
गंध है तिके कारण रा्रीमें कमख्के संकुचित हो- 


[०२] 
नेते कटके विद्ध भया मृद्युकः प्राप्ते सो 
इस प्रकारते (पचेन्द्रियगो्रः ) फटटिपे पोष इन्द्रि 
योफि एक एक विपयकेः सेयन करनेतें उकः पाष 
नाशू भराष होते हओं (भया तु) क्षिपिभतोपए- 
कटादि विन पांच विपयोका सर्यदा आदसपूर्यक से. 
यनकरताद्टंसोरम नदि जानता किमेरी (गतिः) 
कददिये क्या दशया हेधेगी ॥ तया य? याता अन्य 
श्रभी कयन करी हं “वुरेगमातंगवतेगगू गमीना एताः 
पंयभिरेव पेच! एकः प्रमादी स षयं न हन्यते थः 
सेवते पेषभिरेव पव" अर्थ- मृग हसि पतग शर 
मर मीनं यट दषो पंच विषयो भिन्न भिम 
सेन करके नाश पास दोने हम जो पक्टिभम 
माद्य पुस्पं विन णंबोकय सेगनकरेषहंणोक्ष्गि 
भश्यरमे नाध नदि प्रास रेचेगा अर्पाद्‌ अवश्य 
्ोपेदिगा इति ॥ ५०५ ॥ दम पकार उषः दीमिमे द 
न्दर्योकी दुषटताका यर्छन कर्के जप अपने मनक 
दुष्टवादि श्छोरजर्प्के नित्पय करे ट ॥ पथेति- 
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यथाऽहिततंडे पतितोपि मेदकः 
समीहतेऽ्तु मशका न वेतन; ॥ =; 
ता्कास्यांतरिवः सर्मतत- - 
स्तथापि क्षे विषयान जडः ॥३१\ 


दीका-- जैसे मेडकवूं सै पक्डस्वेदैओसो 
मूस ८ अद्ितुंडे पररितोपि ) कषठिये तिस सपैके मु- 
खमे पीठे भागसं रसा हुयाभी पुनः बाह्य जो म- 
चछर उडते ह तिनदू भक्षण करमेके अर्थं अप्ने मु- 
खसं अरहण करनेकू चाहता है तैसेहि काटरूप सपने 
जीवरूप मेडर्कादू पकडा हया है अर्थात्‌ जिस जिस 
पुरुपकी जितनी जितनी आयुष्य व्यतीत दौ गई है 
तिसक्रा उत्तना उतना पीला भाग काठरूप सके 
मुखम यसा हया दै सो इस भरकारसें मै जड कदिये 
मूख तो ८ समंततः) किये सवं तरफसे गीवापर्थत 
( अंतकास्थांतरितः ) किये काटरूप सर्षके मुखे 
यसा हुयाभी पुनः विपयरूप मच्छरोके भोगनेकी 
वांछा करता हं अदो किये यह क्या मेरे मनकी 
दुष्टता है इति \ ३१ ॥ इस अकारं वर्ण॑त करके 
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अव पुनः अपने मनकी दुष्टता निरूपण करे है ॥ 
सितं शिर.इति ॥ 

सितं शिरः संयतित्ता रदावखी 

मुखं वलिनातेटतं च चक्ुषी ॥ 

गतम्रमे मे शिथिलायते वपु- 

स्तथापि चेतो युवतिं स्मरत्यहो ॥ ३२ ॥ 


टीका--( सितं शिरः ) किये मेरा दिरते 
सर्वं बार्ोकरके श्वेत हो गया है जौ ( संपतिता र 
दावटी › किये मुखमें स्थित जो द॑तोंकी प॑कि थी 
सभी सर्वहि पतित हये गई दै तथा मुखभी (चरि 
रशत ) किये सर्वं॑तरफसें वदियोके समूदकरके 
आच्छादित हो गया है तथा दोनों नेत्रभी (गतपरमे) 
किये श्रभासें हीन दो गये है अर्थात्‌ तिनकरके स~ 
म्य परकारसं पदार्थं देख नहि पडते हं तया (दिधि- 
खायते वपुः) कदिये शसीरके दस्तपादादिक स्वै अ 
वयवभ शिथिक होते जाते दै इस धकारकी दशा 
होनेतेभी मेरा जो वित्त है सौ ८ युवति सरति ) 
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कटिये यौवनावस्थाकीं सुद्र खरीका स्मरण करता 
है अर्थात्‌ भोगनेकों बांछता है सो अष्टो किये 
यद स्यां बडे आगश्र्यकी वार्ता है ( यहां सरीशब्दसे 
दूसरे विषयोकराभी यरहण जानना ) तथा यह वार्ता 
एक वृद्ध सजनर्नेभी कथन करी है “वपुः कुजीभूतं 
मविरपि तथा यष्िश्चरणः दिकण दंतकिः श्रवणः 
विकलं श्रोत्रयुगरम्‌ ॥ शिरः शुं चश्वुसिमिरपदट- 
लैरावृतमहो मनो मे नि्ैज्जं तदपि विपयेभ्यः स्प 
ह्यति" अ्थ--शरीर तो मेरा ऊब्डा हो गया है 
ओ चलठ्नाभी यषटिकाके आश्रयस होवे दै तथा 
मुखं सवै दांतभी पड गये है मौ दोनों श्रोत्रसे 
शब्दभी श्रवण नहि दवे है तथा शिरे वाठभी 
सर्म श्वेत हो गये है स नेत्रभी तिमिरके पडर्दोक- 
रफ आच्छादित दो गये हे तेभी जहो किये यर्‌ 
बडे आश्वर्यकी बाता र कि मेरा निरुन्जमन विः 
पर्योकी वांछा करता है इति \ ३२ ॥ इस प्रकारसे 
मनकी दुष्टता निरूपण करके अघ ईैश्वरकी मायाकी 
प्रवरुता दिखछावे है ॥ अघः शिरस्केनेप्ि ॥ 


{ ५६1 
अधःशिरस्केन दुरतर्सकटे 
मया यदंवाजटठरे विनिश्ितमः # 


स्मरामि नाद्यापि तदुद्धताशयो 

सुरारिमाया खु दुस्तरा यतः ॥ ३३॥ 
. शका-(दुरंवसंकटे ) किये मखमून्न जठरानड 
शमी आदिकरके पूण मदासंकटके स्थानभरूत मा- 
ताके उदुरदिपे जिस काठ म (अधःरिरस्केन) 
कदय नीकं शिर ओं ऊपर पाद्‌ करके टक 
रदा था तो तदं जो जो वाती मैनं निश्चय कीथी कि 
यदास चादिर निकसकरके पेसा खा करूगा सों 
सखी जादिक विषयान निर॑तर आसक्त होनेतं विवेकसें 
तष्ट भया (अयापि) किये अव वृद्धावस्थाङ्ः प्राप्त 
यामी तिस वातीकैः स्मरण जदि करता ह यतते (मु- 
रारिमाया ) किये यदह जाननेसे जवि है कि खुरारि 
जो भगवान्‌ नारयण है तिनक्ती माया वडी दुस्तर 
ड लिसतने मेरकः इस संसारके मिथ्या व्यवहारो फ- 
खायकरके सुखाय दिवा है वथा गीता्मेभी कहा है 
धद्वी द्येषा णमयी मम माया दुरत्यया? अरथ--दे 


{ ५ ] 


अञ्न, यह जो चिगुणरूप मेरी दैवीधक्ि माया है 
सौ चिखका तरना वडुत कठिन ह इति ॥ माताके 
उद्रमे सित भया वालक जो जो निय करे रैसो 
स्वदि अथवेवेदकी गर्मउपनिषत्मे छवि हैसोभ- 
संगरे पदां संकषेपततं दिखावे दै ॥ तहां यह धकार खिला 
दै कि ष्तुकाखमें सीपुरुयके संयोग होनेतँ जो वीर्य 
गर्भम सित हो जावे है ते सो वीर्यं एकरात्रीमे सि- 
चित्‌ सधन दो जागे है ज पश्चात्‌ सघरात्रीमे .ज- 
रुके बुदुदके समान दो जावे है जो अधैमासमे पिः 
डाकार दही जावे है सासभरमे अधिकं कठिन ही 
जावे है द्विमासमे तिस शिर वन जावे रै तीसरे 
मासमे दोग पाद निके अति दं चतुथे मास्म 
सुटफ काटि उद्र यद्‌ तीनों उसन्न होवे ह पचम मा- 
समे प्रठवंश् होवे है ओ पे मासमे मुख नासिका 
नेत्र भनोत उसन्न दवे ह स्म मासमे तिसमें चेत- 
जता प्रकट दोषे है अष्टम मासमे सर्वं ठक्षर्णोकरके 
संपूण होवे ह पथात्‌ नवम मासे सव॑ ज्ञासकरके 
संपन्न दोवे है तो पञ्चात्‌ अपने सर्वं पूर्वजन्म ओ श्र 
माश्युभ करमो सरण करके अद्यं विरागकूं भ्रात 


[{ ५६1} 
अथःशिरस्केन दुरतर्सकटे 
मया यदंवाजठरे विनिितमः ॥ 


स्मरामि नाद्यापि तदुदधताशयो 
मुरारिमाया खलु दुस्तरा यतः ॥ ३३1 


* टीका-(दुरंवसंकटे ) किये मरमूत्र जरान 
कमी आदिकरके पूर्ण मदासंकटके स्थानभूत मा- 
ताके उद्रपिपे जिस कारमें मे (अधःरिरस्केन) 
किये नीचैको शिर ओ उपरकों पाद करके ठटक 
रहाथातोतदांजो जो वार्ता भनि निश्वय कीथी कि 
यदस वादिर निकसकरके रेखा पेसा कर्गा सोमं 
खरी आदिक विषयमे निर॑तर आसक्त हनेते विवेकसे 
श्वष्ट भया (अद्यापि) किये अव बृद्धावस्थाकु प्राक्च 
यामी तिस बार्तीकू स्मरण नहि करता डं यते (घु- 
रारिमाया ) किये यह जामनेमें अषि दै कि मुरारि 
जो : भगवान्‌ नारायण है तिनकी माया वड दुस्तर 
है जिसने मेरेषट दप संसारके मिथ्या व्यव्रह्ारोमे फ- 
स्रायकरके मुखाय दिया है तथा गीता्मेभी कहा हे 
ष्की देषा शुणमफी मम म्या दुरलया अर्ध--दहे 


{ ५] 


अजुन, यह जो चिगुणरूप मेरी दैवीशक्ति माया दै 
सौ तिसा तरना बहुत कठिन है इति 1 मात्ताके 
उदरमे स्थित भया वाक जो जो निय करे रै सो 
सर्वि अथर्ववेदक गर्भउपनिषतमे लिषा है सोभ्र- 
संगसे यहां संशेपसं दिखावे दै ॥ तहां यदह प्रकार रखा 
दै कि ऋतुकारे खीपुरुपके संयोग होनेतं जे वीर्य 
गर्भे स्थित हो जवे है तो सो वीर्य एकराव्रीमें किः 
चित्‌ सथन हो जावे है जो पात्‌ ससरा्रीमे ज- 
रुके बुहुदके समान हो जावे है ओं अर्धमासे पि 
डकार हदो जावे है मासभरमें अधि कयिनिहो 
जावे है दधिमा तिसमे शिर वन जवि है तीसरे 
मासमे दोनों पाद निकस अति ई चतुर्थं मासमे 
शुस्फ कटि उदर यहे तीनों उन्न होये चम मा- 
समे शृ्ठवंदा टोवे हे ओ पठे भारमें 1 नासिका 
नेतर श्रोत्र उसन्न होवे है स्तम मासमे तिंसर्मे चेत. 
नता प्रकट होये है अष्टम मासमे सर्वं रक्षणोकरके 
संपूर्णं रोवे है प्श्वात्‌ नवम मासमे सर्व ज्ञानकरके 
संपन्न टोवे है तो पश्चात्‌ अपम सर्व ओञ्च 
भाथुभ कर्मद सरण करङे अत्यंत भरत 


[ ९६} 
जथ; िरस्केन दुतसंकये 
मया यदंवाजठरे विनिश्धितम्‌ ¶ 
समरामि नाद्यापि तदुडताशयो 
मुखारिमाया खुं दुस्तरा यत; ॥ ३३ 


„ शंका--(दुरंतसंकटे ) किये मलमूत्र जटरानर 
कमी आदिकरके पूरणं महासंकटके स्थानगरत्‌ मा- 
तपकः उदरयिपे जिस कालम न्ते (अधःशिरस्केन) 
कषये नीचेकों चिर परक पाद करके ठ्टक 
राथा तो तदा जो जो वाती नैनं निश्चय कीथी कि 
यदास वाद्दिर निकसकरके पेसा रेखा कस्मा सोमं 
खी आदिक विपरि निर॑वर आसक्त दोनेतं विवेकसें 
शर्ट भया (अद्यापि) किये अव वृद्धावस्थाकु्‌ रास 
याभी ति वातौद स्मरण अदि करता हुं याते (बु- 
ारिमाया ) किये यह जञाननेम जावे है कि खरारि 
सो "भगवान्‌ नारायण ह वियकी माया वडी दुस्तर 
दहै जिसने मेरकः इस संसारके मिथ्या व्यवहारो फ- 
ायकरके सुखाय दिया है तथा गीतारमेमी कदा ह 
ष्दैवीं ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया” अर्थ- टे 


{[ ५ 1 


अञ्जन, यह जो त्रिगुणरूपं नेरी देवीवाक्ति माया इ 
स्त तिसका तरना बहुत कठिन है इति 1 माताके 
उददरमे सित भया नाङ्क जीजो निथयकरेदैसो 
सर्वहि अथ्ैवेदकी गसडपनिषते किला हे सो प्र 
संगसे यदं सकषपसें दिखे ह ॥ तदं यह भ्रकारङिला 
डे कि ऋलुकाख्मे खीपुरूपके संयोग होनेते जो वीर्य 
गर्भम स्थित दौ जावे दै तो सो वीयं एकरात्रीमे कि- 
चित्‌ सघन हो जवे है सौ पात्‌ सरात्ीम ज- 
खक जद समान दो जावे दे ओ अधमासमे पि- 
डकार दो जवि हे मासभरने अधिक कठिन हो 
जावि ह द्विमासमे विसम शिर बन जैव है तीसरे 
मासमे दोनों पादं निकस आते ई चेतुषै मासमे 
गुल्फः कटि उद्र यदं तीनों उलन्न होवे ह पचम मा- 
समे पृष्व दोषे है ओ पे मासमे मुख [व 
नेन्न भत्र उस्न होवे द सक्चम मासमे रिसमे चेत- 
नता प्रकट दवे है अष्टम सासमे सर्व छो करके 
संपू दवे दै प्चात्‌ नवम मासमे सतर ्ञानकरके 
संपन्न दोवेदेतो पश्चात्‌ अपने सय त ओज 


भाश्चम कर्मोक् स्मरण करके अत्यंत वात 


{९८} 


भया इस प्रकार ईश्वरसें प्रार्थना करे है “पूरयोनि 
सहस्राणि इष्य चैव ततो मया ॥ आदारा विकिधा 
भक्ता; पीता नानाविधाः स्तनाः ॥ जातां मृत- 
श्वा खतो जातः पुनः पुनः॥ अदयो दुःलोदपौ मभ्नो 
ज पदयामि प्रतिक्रियां ॥ यदि योन्याः भरमुच्येदे त 
दपवे महेश्वरं ॥ यदि योन्याः प्रसुच्येदं वत्सांख्यं यो 
गमभ्यसे } यदि योन्यः अञच्येदं ध्याये बह्म सनात- 
मम्‌ अर्थ--दे ईन्धर, पूर्वयुगोमिं मैनं हजा्ेंहि नीच 
ऊच योनियां देखी ह ओ अनेक प्रकारके आहार भक्षण 
किये है तथा नानाप्रकारके हजारो मातके समपान 
किये दं ओ अनेकवार जन्मा ओॐौ मरा पुनः जन्मा 
मरा इस श्रकार वारंवार जन्मता मरतारदा हंसो 
अव इस गभरूप दुःखकं समुद्रमडना डया म अपन 
उद्धार करमेका कोई उपाय नाहे देखता हुं याते हे 
ईश्वर), जो अयके इस योनिसें वाहिर निकयगातो 
महेश्वर जो महादेव अथवा विष्णु भगवान्‌ ई केवड 
तिनदिका ्राराधन करंगा तथा सांख्य ओ योग~ 
काहि अभ्यास करूगा आओ केव सनातन जो परि- 
पूण ब्रह्म है तिस्दिका अहानि ध्यान करूंगा इति 
\ 


\ 


{ १९] 


इस प्रकारसे प्रार्थना करता हया सो जीव जव य- 
ते बाहिर आवै है तो सो सरव कनद भूर जावे है 
इसी कारणस रुदन करे यह वा्तभी तदाहि क- 
थने करी है “जातमात्रस्तु वैप्णवेन वायुमा स॑स्प््ट- 
सदा न सरति जन्ममरणानि न च कर्मधुभा्चभं 
विम्दाति” अर्थ--(जातमात्रः) किये माताके ग- 
भतिं बाहिर निकसतेदि जव तिसका वैष्णव नाम 
बाह्य वायुके साथ खश होवे है तो पश्चात्‌ सो जीव 
अपने पू्ैके जन्मभरण ज शुभाम कर्मोद् नदि 
स्मरण करे है अर्थात्‌ सर्वं भूक जये है इसि ॥६२॥ 
इस भ्रकारसें गर्भका निश्चय दिखलायकरके अव ति- 
सके चिपसंत अपना आचरण वणेन करे है ॥ कः 
सेमीति-- # 

करोमि दुष्कमे सदा प्रयत्सतः 

फलं तु वाञ्छामि सुखं सुकर्मणः ॥ 

करेजमारोप्य तु केन मुज्यते 

फर रसालस्य वतेयमक्ञता ॥ ३४ ॥ 

दीक्ा-(सदा ) किये जम्मं ठेकर अवप. 


{ ९ 1 


यत भे प्यलूर्वक ( दुष्कर्म ) किये कूद व्यापार प. 
रस्रीगमन इत्यादि दुःखके हेतुभूतं पापकर्मोकाहि 
आचरण करता रदा इं ॥ ओं तिसके विपरीत अवं 
इस खोक ओं प्रोकविपे पुण्यकर्मोकरा फलभूत जो 
खख है तिसकी वांछा करता हं सौ यह घातौ कसे 
हौ सकती है काते ( करंलमारोप्य ) किये भरथम 
करंजका वृक्ष खगायकरके पश्चात्‌. कौन पुरूष आके 
फालो भक्षण करे है अर्थात्‌ कोरदभी नहि करे है 
याते ८ वत्तेयमक्तता ) किये सो यह मेरी वडी आ- 
शर्य मूर्खता ह ॥ त्तथा जीबन्युक्तिपरकरणर्मेभी कटा 
है “पुण्यस्य फटमिच्छंति पुण्यं नेच्छति मानवाः ॥ 
न परापफरुमिच्छंति पापं कुर्वति यजतः” अ्थ-- 
स्वभावसंहि सर्वं प्राणी पुण्यकर्मका फट जो सुख है 
तिसकी सर्वदा वांछा करते ह ओं भ्रायः पुण्यका 
आचरण नदि करते ह तथा पापका फल जो दुःख 
है तिसकू कोडभी नहि चाहता परंतु सर्वदाहि परय 
ल्पूर्यक पापकर्मोका आचरण करते ह यह क्या आ- 
श्चयकी वार्ता द इति ॥ ३९ ॥ इस भकार पूर्वोक्त 
सीति मनक्छी मूर्खताका निरूपण करके अव तित 


{६१} 


मनस परे अपने आत्मके स्वसूपदूं नहि जानकरके 
के दै ॥ कोदभिति-- 

कोहं कथं केन कुत; समुज्गतो 

यास्यामि चेतः क शरीरसंश्ये ॥ 

किः मसि चेहागमने मयोजनं 

वासोत्र मे स्यात्कति वास्तराणि वा॥३१॥ 

टीका--(कोदं) कषये मे कौन हं ओ किस 

प्रकारें उसन्न भया हुं तथा ( केन › किये भ किस 
हेतुकरके उत्पन्न भया हुं जो (छतः सयुद्रतः) 
किये किस वस्तुसे उदयन्न भया हुं तथा इस शरीरके 
नाश हो जानेके अनंतरं यासे मे पुनः कदां जा- 
ऊँंगा तथा (किं मेस्ति चेदागमने प्रयोजनं) किये इस 
सनुप्यलोकविषे मेरे आनेका क्या प्रयोजन था भौ 
अय इस खोकमे (कदि वासराणि) कद्टिये कितने 
दिसपर्यत मेरा निषास रहेगा इत्ति ॥ ३५॥ यहांप- 
यत य्रंथकारनें सुश्च पुरुपके विचाररूप व्याजकरके 


मेदातश्रास््रमे आत्मन्ञानके अधिकारी पुरुपके,जो 
जो लक्षण कथन क्ये हं सो सर्वहि सूचन किये ई ॥ 


{६२} 


जैसे कि मवम श्छोकमे जो कटा फि र अन्ञानकी 
श्क्तियांकरके प्रेरित भया अवपर्यतमी अपने जआ- 
त्माके हितकारक व॒ नहि देखता भया डँ तथा 
पुनः एकादश्चमे श्छोकविपे ज का है छि मै आहा- 
रनिद्वादिकोकि तखर होयकर पशुकीं न्यांई विचारसँ 
आूल्य भया अपने शरीरविषेहि स्थित मये आत्मक 
भदि दैखता भया ह सो इत्यादिकरके कानका प्रथम 
साधन जो आत्मा ओ अनात्माका विवेक है सो सू. 
चन किया है॥तथा पश्चात्‌ कुंब सरी पुत्रओ 
विपे दोपदष्टि निरूयणद्धारा ज्ञानका द्वितीय साधन 
जो इसं लोक ओ परलोकके भोगी ग्ठानिरूप वै- 
राग्य है सो सूचन किया ह काहेतं परलकके स्वर्गा 
दिक भोगोकी भाकिमी याक स्रीपुत्रधनादिकोसें 
द्वे है काते खीपुत्रादिरकोङी सद्ययतासे धनके 
यज्ञादिकोमे व्यय करनेसेंहि खर्गदिकोकी पासि 
होवे दे ॥ तथा पुनः जिष्ादि इन्द्रर्योकी दुष्टता व 
णेन करनेसँ तो भोगमान्सेहि विराग दिखल्यया हे 
कादेतं यावत्मात्र जह्यसयेकपर्वेत भोग ह सो सर्व 
इन्दरिर्योकरकेडि भौगे जाते हे कथा इसि द्यारा इ- 


{ ६३} 


न्दर्योका दमनरूप जो दम ह सोभी सूचनं किया 
दै ॥ तथा मनकी दुष्टता वर्णनद्धारा मनका निप्रहू- 
रूप जो शम है सो सुचन किया दै \ तथा चौवीसक्ते 
श्टोकविषे जो कहा है कि जो विग्धंभर परमामा च- 
राचर जगत्का पोपण करता है सो क्या मेरेदूं अ- 
प्रादि नदि देवेगा इसकरके शुधापिपासादिकः दध 
दवौफा सहनसू्थ जो तितिक्षा है सो सूचन करी है॥ 
तथा इस समीप उक्त पैतीसके श्योकमे जो कदा कि 
भै कोन हं ओं कदां उयन्न भया हं इस प्रकारे 
अभ्येतरपिचारद्वारा मनकी स्थिरतारूप जो समा- 

धान है सो सूचन किया है॥ तथा श्रद्धाजौवि- 
श्वास तो आगे गुरुकी शरण जामेसंहि सूचित होवे 
द ॥ इस भ्रकारसें शम दम श्रद्धा समाधान तितिक्षा 
विन्वासर इन पर्का समूदरूप जो ज्ञानका तीसरा 
साधन पर्संपत्ति टै सो सूचन किया रै तथा उक्नी- 
सके श्छोकमे जो कहा है कि रे ईर मे कपोतकी 
स्यां छुडवसूय जाठमें फसा हया किस थकारसे द्ु- 
दरुमा भौ पुनः सताईसके श्योकमे जो कदा कि अ- 
जादि अविद्यारूप तिभिरकरके मेरे ज्ञानरूप नेत्र आ- 
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च्छादित हो गये टै सो तिस तिमिरके निवृत्त करने- 
हारा अंजन क्या होगा इत्यादिद्धारा ज्ञानका चतुर्थं 
साधन "जो मुमुधुता दैस्े सूचन करीरै॥ सो इस 
प्रकारसें अधिकासीके स्वं उक्षण सूचनकरके अव 
तिसके अनंतर जो गुरुकी शरण जानारूप जानका 
अंतरंग साधन ह सोभी तिस मयु पुरुपके व्याज- 
सहि दशवे दें १ इत्यमिति-- 
इत्थं सुधीः शुद्धधिया निरंतरं 
संचित्तयन्नप्यगमन निश्चयम्‌ ॥ 
चिन्नांतरेगस्तु तत; समित्य 
गलभ्युवाचा्विदािरं गुरुम ५३६१४ 
दीका--( इत्थं ) किये इस पूर्वोक्त भकारसे न- 
बम भ्छोकसे आरंभकरके यहांपर्य॑त सो श्रेएठ बुद्धि- 
मान्‌ सुमु पुरुप अपनी शुद्ध बुद्धिकरके निरंतर 
वारर॑वार ( सं्वितयन्‌ ) कददिये विचार करता इुयाभीं 
अपने स्वरूपके निश्वयदू नहि भ्रा होता भया ॥ 
तथा यज्ुर्वेदकी कठोपनिपतूरमेभी कदा है “नैषा त-~ 
केण मतिरापनेया मोक्तान्येनैव सुक्ञानाव्रेढठ"अ्ष-- 
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ह मियतम नचकेता, यह आत्मन्ञानरूप मति केवकं 
अपनी बुद्धिके विचारनेसे प्रास्त नहि होवे दै कितु 
तत्वेत्चा गुर उपदेशद्धाराहि तिस ज्ञानकी प्रा्ि 
दोषे है इति ॥ तो पश्चात्‌ सो मुसुष्ठ ( खिन्नातरंगः) 
कषये चित्तम खिन्नतादरं भाघ्च भया अर्थात्‌ अति 
उत्कट जिज्नासाकरके संयु भया ( समित्करः ) कः 
दिये विपिपूर्वक हस्ते भेट रेकर कोई एक (आः 
त्मविदांबरं ) किये आत्मतव्यके जाननेहारे ज्ञानी 
पुरूपोमे श्र अथात्‌ बरह्मश्रोतिय ओ अहमनि गु- 
रुकी शरण जायकरके वक्ष्यमाण रीक्तिसे प्रश्न करता 
भया ॥ केतं एकठा बह्मश्रोतिय गुरु दवे मो ~ 
हनि नहि होवे तो रिप्यदू तिसके वाक्यम ठीक 
ठीक श्रद्धा नदिद्ोवेहैओ जो अह्यनिष होवे जौ 
श्रोत्रिय नहि होवे तो सो शिप्यके स्वं संशयोकू स- 
भ्यक् प्रकारसें छेदन नदि कर प्क है ।॥ यातं उक्त 
दोसों विशेषर्णोकरके संयुक्त गुरुकीदि शरणम दि- 
प्यो जाना चहिये ॥ यह्‌ वार्ता अथर्ववेद्की मुंडक 
उपनिपतूमेभी कथनकरी है “तद्विह्ाना्थं स गुर 
मेचाभिगच्छेत्‌ समिस्मणिः श्रोत्रिवं ब्रह्मनिष्ठम्‌ “ 
ह) 
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अर्भ--जिक्ञासु पुरुपकों तिस आत्मा क्तानकी 
भासिके अर्थं हस्ति कुछ भेदा खेकरङे अद्यश्नोनिय 
ख ब्रह्मनिष्ठ ॒गुरुकीदि शरणमे जाना चदिये इत्ति 
# ३६१ इस भकारसे तिस मुुश् पुर्षका गुरुके 
समीप गमम वर्णन करके अव प्रंथकी समासिपर्यत 
सिनके संवादद्धारा वेदातद्ा्रका सर्वं रहस्य संस. 
पसं दशवि दं ॥ तहां प्रथम शिष्यके पञ्चका उत्थान 
करे दै-- 
॥ क्षिप्य उवाच ॥ 

भवार्णवे जन्मजरातिमिगिे 

नूषाने मोरहविवतेसंकुरे ॥ 

निमन्यतो मे किमु तारकं ददे 

वदातैवंधो मयि चेदनुयरह; ॥ ३७ ॥ 

सीक्य-- भवार्णव इति ॥ दे (आरतरबधो) किये 

दीन पुरूपोके सद्य करनेहारे गुरो (भवाणीये) कदिये 
यद्‌ संसपररूप एक मदाससदर है काते जैसे विना 
जदाजसं समुदका तरणा अति कठिन होवे दै तैसेहि 
इस संसाररूप सयुद्रकाभी रणा अद्ये किन द ॥ 


| 
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सो जैसे समुद्रविपे जीवोकि डश देनेदारे नाना भ- 
कारके राह मत्स्य मकरादि क्रूर जतु सर्वदादि रहते 
ह तैसेदि संसाररूप समुद्रम ( जन्मजरातिमिगिरे ) 


किये जन्म ओ जरारूप ऋरूर जंतु रहते है यदं जन्म 
रा यह्‌ दोनो मरण शीत्‌ उष्ण श्चुधा, पिपासा राग 

द्ेपादिककेभी उपलक्षण हे॥ ओ जेसे सयुद्रमे ज 
ङ्क शोषण करनेहारा बडवानरं सर्वदा रहता दै ते- 
सेहि संसाररूप समुद्रम ८ ठषानङे ) किये ठृष्णा- 
रूप वडवानर रहता है ॥ ओ जैसे समुद्रविषे जखके 
महाचक्र दवे ई तैसे सैसाररूप समुद्र॒ ( मोहवि- 
व्संकुरे ) कदिथे अज्ञानसरूप मदा चक्रकरके व्याप्त 
दोयं रहा है कादेते जैसे जरके चक्रमे पडे हुये जीव 
नीचेसं नीचेदि चठे जाते दै तेसेदि अक्ञानरूप च 
क्रमे पडे हुयेभी नीचेसे नीचेि चरे जाते ह अथौत्‌ 
वारंवार सर श्वान सूकरादि योनियौमे रमते रहते 
ह सो रे भगवन्‌ दस भकारके घोर संसाररूप समुद्- 
विषे सं इूवता इया चा जाता हं सो इसमे (किः 
मुतारकं दृढं ) किये ेसा कौन सरनेका दढ सा- 
घन हे कि जिसके आश्रय हौयकरके मँ इससे पार 
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षे जाद सो (मयि चेदुरः ) किये हे भगवन्‌ 
जो मेरे उपर आपका अनुद्रह होवे मो आप भेरेक 
अधिकारी समक्चेतो कपा करके इखका उत्तर मेरे 
प्रति कथन करो इति ॥ ३७ ॥ इस प्रकारे शिष्यकाः 
विनयपूर्वक प्रश्च श्रवण करके अव शुरं तिसका अतु- 
चाद्‌ करते हये उत्तर कद द ॥ 

॥} युरुरुदाच ॥ 

५, प्पारमदोद्धो ५ 
संसारदुष्पारमहोदधो रृणां 
तँवीवदेवोध्वमधश्च मजताम्‌ ॥ 
गोविन्दपादांबुरुहेकाचितनं 
पोतं वदंतीह हदं विपश्चितः ॥ ३४॥ 

दीका-- संसारेति पदे शिष्य इस संसाररूप दुष्पार 
किये अल्य॑त दुस्तर मदासमुद्रविपे तुघीफटकी न्वा 
सर्दाहि (निमजकतं ) किये नीचे उपर अर्थात्‌ दे- 
वता मनुष्य पञ्च पक्षी सपदि नाना मकारकी ठच्‌ 
सी योनियोविषे भरकते हये पुरुषोकं केवट (गो- 
विदपादायुरुटैकनितनं ) किये गोविद भेगवा- 
नके चरणकमलोका जो एकाच्चित्त होयकरके चिः 


प्व > =+ ~^ 
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तन करणा है तिरदिकू विद्धान्‌ सेक जहाज कहते 
हे अथीव्‌ सोई संसार समुद्रे पार हेनेका साधन 
है सो यह जहाज ( दर्द ) कषटिये अति दढ है अ- 
याच्‌ मार्गमेहि किसी विन्नस्प वायु आदिकोकरके 
ह्ुटनेषाखा नदि है जौ जो भमवत्‌भक्तिसे रहित के- 
चक करमैकांडरूप जहाज है सो संसारशूप समुद्रके 
फार करनेमे समर्थं नहि होवे है ॥ यदह धाता अथव 
वेदकीं सुंडकोपनिपतमेभी कथन करी दै “वा देते 
अदृढा यज्ञरूपाः” अ्थै--यदह जो यज्ञादिरूप क्म 
हे सो अदृढ कटिषे एदे हुये मस्म नौकाके तुर्य ह 
इति ॥ याते संसारस्य खमुद्रके पार जानेकरी इच्छ- 
वान्‌ पुरुपकौं तो अन्य सवं उपाया परित्याग क 
रफ कवर भगवतूके चरणकमर्खो काहि स्था आ- 
श्रय करना योग्य है॥ तथा यह वार्त भगवतूगीता- 
सभी श्रीकृष्णजीने कथन करी है “सर्वधर्मान्‌ परिः 
त्यस्य मामे शरणं ब्रज ॥ अदं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि माशुचः'' अ्यै--हे जजन, त मेस भ- 
किर शूल्य अन्य सर्वं धर्मोका परिदयाग करके केवल 
भेरीहि भरणू पा दोह ज जो तुं कदे किः सरव 
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धरममेकि प्रित्याय कर देनेसे मेरे मरलवाय हवेमा 
सो यही शोच मत कर काहेते ओ तेरे सर्वं पापोसं 
सक्त कर देगा इति ॥ तथा अन्यत्रभी कदा है रे 
चित्त चितय चिरं चरणौ मुरारेः पारं गमिष्यसि यतो 
भेवसागरस्य ॥ युताः कलन्रमितरे नहि ते साया 
सर्व विलोकय ससे मृगठष्णिकाभम्‌” ॥ अर्थ-हे 
चित्त; सुँ चिरकार्पर्यत मुरारि जो नारायण ह ति- 
नके चरणोंकाहि चितन कर जिससे तु इस संसार 
रूप समुद्रसं परार द्यो जावेगा कितं अंतकारमें यह्‌ 
स्री पुत्र ओ अन्य कुदंबके छोक कोभ तेरे सहा- 
यक नदि हर्थेगे याते हे सखे, इख सर्वं जगतू त 
भूगच्रष्णाके जटके समान भिध्या देख इति ॥३८॥ 
इस प्रकारसे गुरुके मुखस यथावत्‌ उत्तर श्रवण क- 
रके अव पुनः शिष्य द्वितीय पश्च करे है ॥ 
1} शिप्य उवाच ॥ 

इहैव संग्यज्य गृहं सवांधवं 

धनं शरीरं च गतस्य देहिनः ॥ 

भयेदमुतरास्य सहायकस्तु कः 

सुृडदेतद्वद वेदविद्ठिभो ॥ ३५ ॥ 
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„ ठीका--इहेवेति ॥ दे (बेदपिद्धिभो) किये सर्व 
वेदके जाननेहारे भगवन्‌, जिस कारमं (इहेव सं- 
त्यज्य ) किये भतयुके वश भया पुरुप सहित वंधु- 
जनके अपने गृहे ओ धन तथा शरीरका यदाहि प~ 
स्त्यिग करके प्रलोक्ूः गमन करे है तो तिस का- 
र्मे ष्यं तिला ( सुहदव्‌ ) कदिये मित्रकी न्यां 
कौन सहायक होवे है सो यह कृष करके मेरेप्रति 
कथन करो इति ॥ ३९ ॥ इस प्रकारसं दिष्यका १. 
ररोकसंदधी प्रश्न श्रवण करके अव गुरु तिका 
उत्तर कटे हं ॥ 
1 युर्स्वाच ॥ 

वधूजेनिनी जनकः सोदरः 

भुतो धनं मित्रममुत्े गच्छता । 

समेति साकं न सहायकोपि को 

विना खथरमेण नरेण वै कचित्‌ ॥४०॥ 

दीका--वधूरिति ॥ हे शिष्य, (जस्र गच्छता) 

किये जिस कामे यह पुरुप मरकरके परलोक 
जविदैतोवधूजो खी जो जनित्री जो मत्तं 
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तथा जनक जो पितादै जो सहोदर जोभाईटे 
तथा धन जो विपुक पेन्वर्यदहै य मित्र जो अपना 
हदं है सो इन सर्वमेते तिस कारमं इस पुरुषका 
८ न सहायकोपि कः ) कषये कोर्ईदभी सहायता कर- 
नेहारा साथ नदि जायि है विना अपने अवुएठान 
क्वि हये धर्मके अर्थात्‌ अष्ना किया हया धर्मि 
इस पुरुपकरे साथ परटोकमे सहायकं जावे है ॥ यद 
वाता मुस्मृतिरमेभी कथन करी टै “नामुत्र दि सदा- 
यार्थ पिता मात्ता च तिष्ठतः॥ न पुत्रदारा न न्ञाति- 
धमेस्तिएठति केवलः” अर्थ--पुरुपके साथ परखोकमें 
सहायता करनेहारा न पिता न मातानपुव्रनखी 
मे अन्य ज्ञात्िके खोक कोईमी नदिद्ोवे है कितु 
केषर स्वधर्महि सित होरे है इति ॥ हे शिष्य, यते 
परलोके सहायक्ती इच्छावान्‌ पुर्पकौं सर्वदा ध्म- 
काटि आचरण करना योग्य है ॥ तथा यह वाती 
तैत्तिरीय उपनियतरमेमी कथन करी है “धरम चरध- 
न्न श्रमदितव्यं'' अर्थ--हे पुरुप, तुं सर्वदादि ध- 
मका आचरण कर धर्मसं किसी कारमेभी भ्रमाद्‌ नहि 
करता चाहिये इति ॥ तथा महाभारतके अंतमेभी 
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कहा है “न जातु कामाद्च भयान्न छोमाद्धर्यं स्वजे- 
जीवितस्यापि हेतोः ॥ धर्मो निलयः सुखदुःखे स्वनि 
ज्रीवो निलयो देुरख निलः अथे--पुरुपकों 
कदाचित्‌भी परखी आदि धिप्यक कामके वक्तीभूत 
होयकरके अथवा राजादि ककि भेयकरके अथवा 
धनादिकोके ठोभकरके किच अपने जीवनके अर्भमीं 
धर्मा परित्याग नदि करना चाहिये कादैते धर्म 
(निलय) किये सदा संग रहनेहारा है ओ सांसा- 
रिक सुखदुःखभयादि ते अनिल पदाथ भौ धु. 
खदुःचादिकोके देतुभी अनिय दै ओ जीव निय 
किये अविनाशी रै याते अनिय प्दाथेकि अर्थ 
नित्य धरमका पए्रिल्याग महि करना चाहिये इति ४० 
इस परकारसे दिष्य धर्मी परदंसा श्रवण करके पुनः 
भ्रश्रकरेहै॥ 
॥ शचिप्य उषाच # 

धमैस्य माग वहवो महभिः 

संदशिता भुक्तिषिमुक्तिसिद्ठये ॥ 

कसेषु गग्यस्तु मयात्मशुद्धये 

निःशेषध्नैकरहस्यविहुरो ॥ ४१ ॥ 
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रीका--र्मसेति ॥ हे गुरो, आपने कदा जो 
इस पुरुपका प्रखोकमें धर्मि एक सह्ययक होवे है 
दूसरा कोई नाहि सो ( धर्मस्य ) किये तिस पर्मके 
मामं व्यासादि पूर्वके महपियानं भोग ओ मोक्षकी 
भराकषिके अर्थं अनेक भ्रकारके महाभारतादिकोमे 
( संदशिता ) करिये सम्यक्‌ प्रकारसें दिखख्ये रं 
अर्थात्‌ प्रतिपादन कयि हं सो हे ( निःशेपधरमेकरद- 
स्ययित्‌ ) कषिये सर्वं धमेकिं रदस्यके जाननेदहारे गुरो 
तिनमसं अपने अंतःकरणकी शचद्धिके अर्थ मेरेकां कौ. 
नसा माय धर्मका रहण करना चादिये सो भप 
कपा करके मेरे प्रति कथन करो इति ॥ ४१ ॥ इस 
प्रकारसें शिष्यका द्वितीय प्रश्न श्रवण करके अव 
गुरू तिसका उत्तर कथन करे हं ॥ 
॥ य॒रुसवाच ॥ 

वाचा च विततेन च कम॑णायि यत्‌ 

संपालनं नि्यमवेकय शाखतः ॥ 

सत्यस्य तद्ध्ममिदोत्तमं वधाः 

म्राहुस्ततेस्तं हि समाखयाचिरम्‌ ॥४र 
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रीका--वाचेति ॥ हे शिष्य, ( वाचा } किये 
बाणीकरङे ओं ८ चित्तेन ) किये चित्तकरके तथा 
(कर्मणा ) किये शरीरकरकेभी सर्वदाहि शखसें 
विचार करके जो सत्यका सम्यक्‌ प्रकारसं पठन 
करना है तिसरुहि (वुधा ) कटि विद्धान्‌ रोक 
सर्म अन्य धर्मो उत्तम धर्म कथन करते ह ति- 
नमे जैसा देखा अथवा आस पुरुपके भुखसें श्रवण 
किया होवे वैसह भाषण करना सौ सर्व प्राणि. 
योंका हितकारक जौ भिय भाषण करना कदत जिस 
सत्य भाषणसे फिरी प्राणिक छेशच प्राप होवे सो स- 
त्यभी असध्यके समान होषे है यतिं सत्यप्रिय ओ 
हितकारक जो भाषण करना है सो वाचाका सतय 
किये है } तथा चित्तकरके किसी प्राणिकाभी जो 
अनिष्ट चितन महि करना ओ सर्वके साथ सुहृद्भाव 
रखना है सो चिन्तका सत्य किये ॥ तथा अपने 
शरीर करके किसी प्राणिकोभी जो टदा नहि देन 
ञौ प्रखीगमनादि अघयुभ कमोका आचरण नहि 
करना ह सो शसीरका सल कषये है ॥ तथा सत्य 
पाठनकी घ्य धर्मोतनिं उच्छृषटता महाभारततके मोक्ष. 
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यरं देवतंकि भरति हंसरूप रजापति्ेमी कथन करी 
ह “ससत्य स्वरैस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ न 
न्च पावमतमं किचित्सत्यादध्यगमं कचित्‌" अथ हे 
देवतो, सल्यहि स्मन आरोदण करनकी सीदीहै 
जो सत्यदहि संसाररूप समुद्रसे पार करनेदारी नौका 
ह सेने चतु भुवनम दैढने सेमी सत्यसं परे अन्य 
प्रविन्र धर्म कोई नदिदेखा हे इति ॥ तथा अथपवे- 
दकी संडकोपनिषतमेभी कहा ३ ““खव्यमेव जयते 
नानतं सत्येन पथा वितते देवयानः" अर्थ--सत्य- 
कीदि सर्वत्र जय दवे है अस्रल्यकी नदि ञौ घत्य- 
करेदि उपासक ठोक देवयानमागीसें चह्मलोकरवू 
जाति ई इति ॥ अथवा यहां सत्यराव्दकरके जह्य जा- 
जना काटेतं “सलं ज्ञानमनतं ह्य" इस यजुर्वेदके 
चाक्यनं चहका नामभी सवय कथन क्ियादहे॥ सो 
वाचाकस्के जह्यकादि कथन करना अर्थात्‌ मुमु 
पुरपोके प्रति उपदेश करना ज्ञौ प्वि्तकरके ब्रह्मकार्दि 
चेदांतास्रकी युक्छि्योकरके मनन करना तथा शरी- 
रकरके खी आदि चिषर्योका परिस्याग एकांत सेव- 
नादि तिसके अलुसारदि व्यवहार करना सो इस 
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ग्रकारसे मन वाणी तया शरीरकरके जे घलयका प्रन 
करना दै सोर सर्य धरमोसिं शरेष्ठ धर्म द ॥ यह वार्त 
मीतामेभी कथन करै है "रव कमीणिं पार्थ साने 
परिसमाप्यते" अर्थ--हे पार्थ किये अर्जुन, थुः 
तिस्मृतियिदित स्यं कर्म बरहमज्ञानमें समाप्त अथात्‌ 
अभ्य॑तरहि हौ जदि दै इति ॥ याते हे शिष्य, (तः 
तस्तं हि समाश्रयाचिरं ) किये जिस कारणस स- 
तयि सर्वं धर्मोपि शे धर्म है तिस कारणे तु (अ- 
विर) करिये शीधरि तिसृ आश्रय कर इति ॥४२॥ 
इस प्रकारसे धर्मविषयक निणेय करके अव “तख 
मसि" यदह सामबेदकी छंदोग्यरपनिपत्‌फा मदया- 
वाक्यै सो इसमे तत्‌ स्वं असि यह्‌ तीन पद्‌ है 
रिन्त प्रथम तत्‌ पद्‌ शश्वरका वाचक दै ओ तव 
पद्‌ जीयका वाचक टै तथा असिषद्‌ तिन दौनोंकी 
एकताका वाचकं दै इसके सम्यक्‌ प्रकारे जान- 
नेका नाम बहमक्ञान ह सो$ जन्ममरणरूप संसार. 
धनकी सुक्तिका कारण है ॥ सो अवपर्येत जि्नासु- 
उुरुपकं भथम तत्त्‌ जौ त्वं पदका भिन्न भिन्न यथाथ 
भध नहि दो ठेवे है तवपर्यत तिन दोनोंकी एकता 
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का स्ञान होना असंभव है यातं तिन दोनोकी एक- 
ताकी सिद्धिके अर्थ यंथकार शरु ओ शिष्यके संवा 
दद्धाराहि प्रथमे तिन दोनों पदांका निरूपण करे हं 
तिनर्मेभी मुख्य दोमेते प्रथम सप्तदश्च श्लोकोंकरके 
तत्‌ पदक्षां वियेखन करे ह ॥ तदां पूर्वोक्त धर्मका 
निणेय श्रवणकरके अव शिष्य पुनः परश्च करे है ॥ 
1 किप्य उवाच १ 
इट जगच्चि्चर्तिचिचितं 
विनिसितं केन कथं कुतस्तथा ॥ 
मूषाऽमृषा वापि ततो विलक्षणं 
भवेदथानादि किमादिमन्मुने 1 ४३ ॥ 
शीका--इदमिति ॥ हे मुने किये आत्मतत्वके 
भननः करनेहारे गुरो, यह जी ( चित्रचरित्रचितितं) 
किये नानाप्रकारके विचित्र व्यवहासेंकरके संयुक्त 
ओं चतुर्दश्च भुवनोंकरके शोभायमान तथा देवता म- 
जुष्य पश पक्षि सर्प इृक्ष नदी समुद्धादि नानामका- 
रके विचित्र प्दा्थोकरके परिपू स्वै जगत्‌ है 
सो (केन विनिितं) किये किसने निर्माण किया 
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है तथा किस प्रकारसं निर्ण किया है ओ इतः 
किये किस वस्स निर्माण किया है ॥ तथा (-ृषा- 
ऽभृपा वा) किये यह सर्व जगत्‌ क्या सत्य है फिवा 
असत्य दवै अथवा सत्य ओ असत्य दीनो विलक्षण 
है तथा यह्‌ (जगत आदिमत्‌) कदिये आदिं निर्माण 
किया गया है किवा अनादिरि चठा आता है सो 
यद्‌ सहि भिन्न भिन्नकरफे मेरेत्ि कृपाकसरके क- 
थनं करो इति ॥ ४३ ॥ इस प्रकारं अगत्‌ विषर- 
यमे रिप्यके पांच प्रश्न श्रवणकरके अव गुरु क्रमे 
तिनका एक श्छोक करकेहि उत्तर कटे दं ॥ 
] गुर्लवाच ॥ 

यः सर्वगः सर्व विदष्षरः ममु- 

मायाधिपस्तंतुरिगोणंनाभितः ॥ 

तस्मादनिवौच्यमिद्‌ं मजायते 

वेगात्मनाचेदमनादयुदाहतमः ॥ ४४ ॥ 

दका--य इति # तदयं जो क्षिष्यमें प्रथम प्रश्न 

क्रिया कि यद्‌ जगत्‌ किघनें निर्माण किया है ति- 


१ वेगरशष्दोतर परवादृकाचक्षः । वेगः प्रावाहमवयोएपीयर्रः ४ 
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सका उत्तर कटे द ॥ हे शिष्य, (यः सर्वगः) किये 
जये परमात्मा सर्वत्र व्यापक ह कात यद्‌ नियम हे 
कि कार्यस कारण वडा होवे ह सो दस अरगाडके 
भीतर ओं वाह्य व्यापक दोनेते परमात्मा सर्वगत्त॥ 
तथा यह वार्ता श्तिर्मेभी कथन करी है “जाकाद्च- 
बत्सर्मगतश्च नित्यः” अर्थ सो परमात्मा आकादकी 
न्यांई सर्वगत अ नित्य हे इति ॥ तथा जो परमात्मा 
(सर्ववित्‌ ) कष्टियै भूत भविष्य वर्तमान सुक्ष्म व्यव- 
दिव विप्रकृष्ट स्व पदाथोदं करामलक्वव्‌ सवदा 
जाननेहारा दै काहे यहमी नियम है फि जो कोद 
जित वस्तु निर्माण करे हे तो तिखकों रथम तिस 
बस्तुका हान अवदय होये है यते अत्यंत विस्टृत ज 
विचित्र चराचर जगत्तका कारण होनेतते परमात्मा 
सर्वत रे ॥ तथा श्वुतिमेभी कडा हे “यः सर्वज्ञः स~ 
्विद्यस्य कामय तपरः अर्य--जे परमात्मा सा- 
मान्य जौ विगरोषरूपकरके सर्गके जाननेदार है ओं 
जिसका द्ानरूपटि सप हं इति ॥ तथा जो परमात्मा 
(अक्षरः) कद्िये क्षरण जो चिनार ह तिसततं रदित 
ह यह वारा फवल्योपनिषत्‌मेभी कथन कर ह ^“सो- 
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क्षरः परमः खरार” अर्थ--सो परमात्मा अक्षरञं ` 
परम स्यतेत्र है इति ॥ तथा शसु किये अहमासं 
लेकर स्थाणुपर्यत सर्वं चराचर जगत्‌का नियंता सर्व- 
शक्तिमान्‌ है सो हे शिष्य, सो परमात्माहि इस सरव- 
जगत निर्माण करे है ॥ यह वात ऋग्वेदकी रे- 
तरेयोपनिपतर्मेमी कथन करी है “आत्मा वा इदमेक 
एवाय आसीन्नान्यत्‌ किचिन्मिपत्‌ स ईक्षत टोका- 
श्रसृजा इति स इमांछोकानख्जत अर्थ--जगत्के 
आदि कालमें थम यहे सर्वं एक परमात्माहि होता 
भया अन्य वस्तु किचित्‌मी नहि था सो परमात्मा 
जगते रचनेका संकल्प करता भया तो पश्चात्‌ सं- 
कल्पकरके इम सर्वं लोको दूरं उतपन्न करता भया इति ॥ 
इस प्रकारसें प्रथम्‌ अश्रका उत्तर कथन करके अव 
सो जगत कि प्रकारें निर्माण करे है यहजो 
किप्यका द्वितीय मश्च है तिसा उत्तर कटे दै (मा- 
यापिपः) किये हे दिष्य, जे परमात्मा अपटधट- 
नापरटीयसी ओ अनिर्वचनीय जो मायादक्ति है ति- 
सका अधिपति है अर्थात्‌ सो परमात्मा माया आ- 
श्रय करके इस जगत्का निरमण करे है 1 यद वार्त 
६ 


{<} 
छष्णयजुवेदकी ` श्वताश्वतरोषनिषतूनैभी -कदी हे 
“माया तुभ्हृति विद्यान्मायिनं वु मरेश्वस्य" जर्य-- 
तय जगतके निर्ममे देतुग्धत माय हयौ तिसका 
अधिष्ठाता परमात्मा जानना म्वहिये इति ॥ तया 
मीतामें शृप्णजीर्नेभी कटा हं ^्रकृति स्वामवष्टन्य 
विख्जामि पुनः पुनः \ भ्रूतमाममिमं कृत्खमवशं प्रः 
कृतेवात' अर्थ - दे अञ्जन, म अपनी मायाशकिदः 
आश्रयण कर प्रकृतिके परवद भये इस सवं भूतप्रा- 
णि्योके समूहरवूः वारंवार कल्पकल्पयिपे निर्माण 
करताहुं इति ॥ इस प्रकारं दितीय भश्नका उत्तर 
कहकरके अव सो किस वसुस निर्माण करे है यहं 
जो लिष्यका तीय पश्च हे तिखका उत्तर कथन करे 


दै (वेडसिवोणनाभितः ) कषे दे सिष्य, जते ऊंग- 


सेदि परमात्माभ्पि क्कि वाह्य वस्ुकी अपेक्षासे बि- 
नादि इस जगवको निर्माण करे दे यह वातौ यजुः 
-दकी सत्तिसीयोपनिपतेभी छिखी द “सोऽकामयत 


न~ 
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चहु स्यां प्रजायेय तदात्मानं स्वयमुरुत” अथ--ज- 
गते आदिकार्मं सो परमातमा में एकर अनेक 
होयकरके उत्पन्न देवं इस भ्रकारका संकलत्य करके य- 
आत्‌ सो परमात्मा अपने आपहि जगत्‌रूप हो जाता 
भया इकति ॥ इस प्रकारसे देतीय प्रश्चका उत्तर क- 
करके अव यह्‌ जगत्‌ सत्य है किंवा असत्य है अ~ 
थवा स्य असल दोनोंसं विठक्षण दै यद्‌ जो शि- 
प्यका चतु प्रश्न है तिसक्रा उत्तर कथन करे है (त. 
स्मादनिर्षाच्यमिदं प्रजायते) करिये दे रिप्य, तिस 
प्रमारमासं यह सर्वं जगत्‌ अनिवोच्य उदन्न दवे दे 
अर्थात्‌ लयक्त प्रतीति होने असल नहि कहा जाय 
सकै है ओं क्ञानकारमे अभाव होनेतं खयभी महि 
कटा जाय सक है याते अनिर्वचनीय दै ॥ तथा प- 
चदश्नीमं चिनरदीपविपे विदयारण्यस्वामिरनेमी कदा है 
“युक्तिदृष्ट्या तनि्वाच्यं नासदाएसीदिति श्रुतेः । ना- 
सदासीद्धिभाववान्नो सदासीच्च बाधनात्‌” अर्थ-- 
युक्तिदटृिकरके तै यदे जगत्‌ अनिर्यचनीय सिद्ध 
होवे है काहैते “नासदासीन्नो सदासीत्‌" इस शरुतिमे 
कहा है कि यह जगत्‌ उत्प्तसं प्रथम असत्‌ नहिथा 
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ओ सत्यभ नहि था॥ सो भयक्ष धरतीत होवे 
याते असत्‌ नहि है जौ ानकाठ्मे इसका बाध 
हो जावे है याते सत्यमी नदि है इति ॥ ओ बास्तव 
दथिसं देख तो सर्वं मिथ्याहि है यह वार्ताभी तदाहि 
कथन करी है “तुच्छा निर्वचनीया च वासी चेति 
सा तरिधा] ज्ञेया माया तरिभिः ्रौतयौकिकलै- 
किकः" अर्थ--यद जगत्रूप माया तीन धकारे 
जाननी चारिये तिनमेसे लौकिक दषस ती सत्यै 
ओ युक्तिसें विचार देखं तो अनिर्वनचीय सिद्ध होवे 
दै ओ वेदांतशखकी दधस तो मगवृष्णाका जल 
आकाशकी नीता शेके श्येगकी न्या प्रत्यक्ष भ 
तीत दोनेतंमी मिध्याटि दै इति ॥ इस भकारसे जः 
गत्का' भिथ्यापना सिद्ध करके अव यह्‌ जगत्‌ आ- 
दिवादड्य है किंवा अनादि है यह्‌ जो सिषप्यका पंचम 
प्रश्न ह तिसमें प्रथमका निषेध करते हये द्वितीय ष. 
क्षकः अंगीकार करके उत्तर कटे दं (वेगात्मना चेद्‌ 
सनाद्युदाहतम्‌) किये हे दिष्य, वेग अर्थात्‌ प्रवाह- 
रूपकरकरे यदह जगत्र्‌ अनादिदि विद्धान्‌ ोकनिं क- 
थम क्रिया है ॥ तथा ययुर्वेदकीं कटोपनिषतर्मेभी 
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ङ्ख द ^एषोश्वत्थः सनावनः*" अर्थ--यद्‌ संसार- 
रूप बर्ष अनादिकाटका हे इति ॥ तथा ऋग्वेदे 
मंनभागमेभी छिखा है प्सूर्याचन्द्रमसौ धातत यथा- 
भू्मकस्पयत्‌ । दिवं चच एरथिवीं चांतरिकफमधौ स्वः” 
अर्थ--जिस मकारसे पूर्दकल्पोमे सूरय चंद्रमा ज 
आकाश परथिवी संतरिक्ष सर्गादि ये तैषेहि सरण 
करके इस कल्पे ब्रह्मा रचतता भया दै इति ॥ इ्सस- 
भी जगत्‌ अनादि सिद्ध दोये दै ॥ तथा भगवद्गीतामेभी 
कहा ह न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नांतो न चादिर्न 
च संप्रतिष्ठा" अर्थ--हे अञयैन, इस जगत्रूप बु. 
क्षका रूप ओ अंत आदि तथा सिति नदि मिदती 
द इति! ४ ॥ इस प्रकारे यस्क मुखस यथार्थ 
उत्तर श्रवण करके अव पुनः शिष्य तिसहि विषयमे 
भक्षकरेहे॥ 
॥। शिप्य उवाच ॥ 

स्वकीयमुदिश्य किलेतरस्य वा 

अयोजनं किंतु विनाग्रयोजनम्‌ ॥ 

विनिर्भिमीते जग्देतदीश्से 

वदेनदन्तानतमोनभोसणे ५ ४५ ॥ 
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दीका स्वकीयमिति ॥ हे (अङ्ञानतमोनभो- 
मणे ) किये अन्तानरूप तमके नाश करनेमें सूर्यके 
समान शुरो, आपने कहा कि इस जगत ईश्वरनें 
निमीण किया हे सो ईैश्यर इस जगत (खकीय) 
किये अपने प्रयोजनके अथं निमीण करे है कवा 
इतरस्य) कदिये किसी दूखरेके अर्थ नि्मौण करे है 
अथवा ( विनाप्रयोजनं ) किये विनादि किसी भ- 
योजनसं करे रै सो (वद ) किये यह यार्त कृपाट- 
धसे मेरेमति कथन रो इति ।॥ ४५॥ इस ध्रका- 
रसं शिष्यका प्रश्न भवण करके अव गुर तिसका 
उत्तर कटे ह ॥ 
॥ गुह्स्वाच ॥ 
सदाप्तकामस्य जु नातमहेतवे 
न चेत्तरस्यापि न चाप्यहेतुका ॥ 
जगत्करियाकीडनमेव केव 
विभोवदंतीह तु वेदवादिनः ॥ ४६ ॥ 
टरीका--सदेति 1 हे शिष्य) (सटाक्ठकामस्य ) 
किये शन्यर सर्वदाहि आस्षकाम ह अर्यात्‌ तिस्र 


{ < [ 


किसी वल्ुकी कामना नदि ह ॥ यह वाती शएरति- 
सेमी कथन्‌ करी है ^आसकामख का स्पृहया 
अ्थ--ईन्वरको आप्तकाम होनेते क्या इच्छा संभवे 
ह म्थौत्‌ कोईमी नहि इति ॥ तथा मीतामेमी क- 
हाद “न सां कर्माणि पति नमे कर्मफले सहा" 
अर्थ--रे अर्जुन, मेरेदू जगत्की उदत्ति स्थिति प्र- 
उयादि कर्मं सिपायमान नहि करते काते कि तिन 
कमेक प्रकी इच्छासें मै रहित ह इति ॥ यातं हे 
दिष्य) ईन्धरकों निस्फद होने अपने भ्रयोजनके 
अर्थ जगत्का निर्माण नटि संभवैहै॥ तथाजौ 
शिष्ये कहा कि किसी दूसरेके प्रयोजन अर्थं ईश्वर 
निर्माण करे है तहां कटे ईह (न चेतरस्यापि) किये 
द सम्य) सैसेदि इतर किये किसी दूसरेके अर्थमी 
श्वर इस जगत्का निमीण सदि करे है कारेते सा- 
मयेदकी छोंदोग्य उपनिपते खिखा है कि “सदेव 
सौम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्धितीयं” अर्थ--उदाङक- 
शपि करे है दे भियदधीन श्वेतकेतु इस जगत्की 
उदखत्तिसं पथम प्क सत्रूप परमात्माहि अद्वितीय 
था अन्य कीई दुसरा पदार्थं नाहि था ॥ याते जग. 
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दीक्छ--स्रकीयभिति ॥ हे (अह्ञानतमोनमो- 
मणे ) किये अज्ञानरूप तमके नाद्य करने सूर्वके 
समान शुर, आपने कहा कि इस जगत्‌ ईन्धरनें 
निमण किया द सो ईश्वर इस जगत्‌ (सखकीय) 
किये अयने प्रयोजनके अर्थं निमीण करे है किव 
(इतरस्य ) किये किसी दूसरेके अर्थ नि्मण करे है 
अथवा ( विनाग्रयोजनं ) कषटिये विनाहि किसी भर- 
योजनसेँ करे है सो (बद) किये यद यार्त कृपाद्‌ 
एसे मेरेप्रति कथन करो इति \॥ ४५॥ इस प्रका- 
रसँ शिष्यका प्रश्च श्रवण करके अव गुरु तिसका 
उत्तर के है ॥ 
}) रुरुस्षाच ॥ 
सदाप्नकामस्य जु नान्महेनषे 
नं चेततरस्यापि न चाप्यहेतुका ॥ 
जगत्करियाकीडनमेव केवलं 
चिभोवदतीहं तु वेदवादिनः ॥ ४६ ॥ 
ठीका--सदेति 1 हे शिष्य; (सदाक्चकामस ) 
कटहिये ईश्वर सर्वदाहि आघ्क्ताम दै अर्थात्‌ तिसङ् 
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क्रिसी वश्ुकी कामना नदि है ॥ यह बाता श्रुति- 
भी कथन करी है “आकछ्ठकामस्य का स्पृहा 
अर्थ--ईन्वरफो आप्तकाम दनेतते व्या इच्छा संभवे 
है अरथीत्‌ कोरईभी नहि इति ॥ तथा मीतार्मेभी क- 
दाह “नमां कर्माणि चिति नमे कर्मफठे सहा 
अथै--दे अञ्जन, मेरेकू जगत्की उसत्ति स्थिति भर- 
स्यादि कर्म छिपायमान नहि करते कात कि तिन 
कर्मक फरकी इच्छासे मे रहित हुं इति ॥ यत्तं हे 
रिप्य, ईश्वरकों निस्पृह होनें अपे धयोजनकरे 
अर्थं जगततका नि्मण नहि संभवे है॥ तथाजो 
रिष्ये कदा कि किसी दुसरे धरयोजन अर्थं ईन्धर 
निर्माण करे है तदा कदे ह ( न चेतरस्यापि) कदटिये 
हे शिष्य, तेसेहि इतर करिये किसी दूसरेफे अर्थभी 
श्यर इस जगत्का निमीण नहि करे है कारें सा- 
मवेदकी शछांदोग्यं उपनिपतमे खिखा है किं “सदेव 
सौम्येदमय आसीदेकमेवाद्धितीय” अर्थ--उदाटक- 
ऋषि कहे है हे भ्रियद्॑न शेतकेतु, इस जगत्कीं 
उसत्तिसे प्रथम एक सतूरूप परमात्माहि यददितीव 
था जन्य कोई दूसरा पदार्थं नहि था ॥ यातं जग- 
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तके आदि कारम ईश्वरसे विना दुसरेके अभाव 
होनेतें किसी दूसरेके अर्थमी ई्धरका जगत्का नि- 
माण करना नहि संभवे हे ॥ तथा जो रिष्ये कहा 
. कि पिनाप्रयोजनेस निर्माण करे है तहां कष्टं 
(न चाप्यहेतुका) किये हे रिप्य, यह जो जगत्‌ क्रिया 
अर्थात्‌ जगतका निर्माण करना है सो विमाप्रयोजन- 
सभी नहि संभवे है कादेतें यह ङीकिकन्यायदहैकि 
“श्रयोजनमनुदिदय मंदोपि न प्रवर्तते” अर्थ--प्रयो- 
जन्तं विना सो अस्पयुद्धिवाखा पृरूपरभी किसी का- 
यने प्रवृत्त नदि होवे ह इति ॥ तो सर्वज्ञ जो ईश्वर 
हसो तो रेसे महत्कार्यं करेदि भ्रगृत्त दो सफ 
स्मो इस प्रकारसें उक्त तीनों पक्ोके असंभव रोमेतें 
अं शुरु समाधान कटे ई (कीडनमेव केवलं विभोः) 
किये हे शिप्य, यद जगत्‌की उत्पत्ति स्थित्ति प्रख्य 
करना केवल तिख पि परमात्माका ऋीडन अर्थात्‌ 
खीकाविहार है पएेसे (वेदवादिनः) किये धेदके 
जाननेहारे व्यस्मदिक सुनि द्येक कथन करते हं ॥ 
यह्‌ वार्त शारीरक सूर्रकि दितीयाध्यायमें व्यास 
उनिनेमी कथन करी है ^ स्ेकवसु रीय॑कवत् ' 
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अ्थ--जिस प्रकारं इस रोकविपे राजा आदि 

पूर्णकाम भयेभी केवर कीछाके अर्थं शिकार सेरु- 

नादि क्रिया करते ह तैसेदि ईश्वरभी केवर रीराके 

अ्थहि इस जगत्का निर्माणादि करे हे इति ॥४६॥ 

दस भरकारस जगत्का कारण प्रमात्माद रवण क- 

रके अव जगत्‌की स्थिितिषयक शिष्य पश्च करे हे॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ 


निशाक्रेन्रा्वयमानलानिला 

धरधरधारनदीनदीश्वरः ॥ 

भयेन कस्याखिलशक्तिधारिणः 
सदेव भीता नियतिं व्जंति नो 1४७॥ 
डीका--निशाकर दति ॥ दे युरो, निश्राकर जो 
षवद्मा हे सो इन्द्र जो देवतोका राजा दै तथा अकै 
जो स्य दैओ यम कषटिये यमराज ओ अनल जो 
अभ्नि देवता है रथा अनिरु जो वायु है ओ धरा 
जो पृथिवी द तथा धराधार जौ हिमाख्यादिक प- 
सैव ह ओ नदी जो गंगायमुनादि नदियां द तथा 
नदीश्वर जो नदिथोके पति समुद ह सो यह्‌ स्व॑हि 
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हे भगवन्‌, (भयेन कस्य ) किये सा कौन सर्वं 
श्क्ियकि धारण करनेहारा पुरय टै कि जिसके भ- 
यकरके सर्वदाहि भयभीत भये आपोअपनी ( नियति) 
किये मर्यादाकं नदि चछोडते हे. सो करूषाकरफे मेरे. 
प्रत्ति कथन करो इति 1 £७॥ इस भ्रकारसे शिष्यकाः 
प्रश्न भ्रवणकरके अय गुरु तिसका उत्तर के हैँ ॥ 
॥ युरुरवाच ॥ 

यमीश्वराणां परमं महेश्वरं 

तथोद्यतं वञ्चमपि युतिजेगौ ॥ 

भयेन तस्ाखिलमेव कंपते 

यथेह राज्ञोलुचरादिवं जगत्‌ ॥ ४४ ॥ 

रीका--यमिति॥ हे दिष्य, (यमीन्वराणां प्रमं 

महेश्वरं ) किये जिस बह्मादि जो जगत्के दृन्धर 
है तिनकाभी परम मदा ईश्वर वेद्‌ कथन करे है ॥ 
तथा ग्ेता्त्तरोपनिपत्‌में खिलि ह ^“ त्मीग्वराणां 
परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ ॥ पाति ष- 
तीनां प्रमं परस्तादहिदाम देवं युवनेशमीड्यम्‌ 
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अर्थ--जो परमार्मा देव अह्मादि सर्व ह्धसेका प~ 
रम ईश्वर है जौ अभि आदि देवर्तोकामीं परम दैवत 
है तथा कदयष दश्षादि प्रजापतिर्योकाभी पति टै ओं 
चतुद धुवनोका अधिपति ओ स्ैकरफे पूजनीय 
है तिस दैववृू हम ऋषिोक जानते है इति ॥ तथा 
(उद्यतं परमपि) किये हे दिष्य, जिसपरमात्मा 
वेदविपे उद्यतं वथ्के समानभी कथन किया है 
तथा यजुरवेदकी कटठोपनिषतमे कहा है “ महद्धयं घ- 
स्मुघयतं य एतद्धि दुरश्तासते भवंति” अर्ध--सो पर- 
मात्मा सवं च्चर जगवक्रों मयका देतु अर्यात्‌ 
देड देनेारा है ओ सर्वदाहि रपर स्थिते भये भ- 
यान धच्रकी न्या है जो पुरुप तिस जानते ई 
सौ मोक्षद रास होवे द इति ॥ सो (भयेन तस्य › 
किये दे शिष्य, तिस परमारमाके भयकरकेदि (अ- 
सिं ) किये यहे ूर्यचन्द्रादिरको सें ठेकर सर्वं चरा- 
वेर अगत्‌ कोपता है ंसे दस खोक्में परतयकष (रारे- 
ञु्रादिकं) करिये राजकरे मयकरके सर्व अनुचश- 
दि ठोक सर्वदा कोपते टं ॥ यदद वात यज्वेदकी पै- 
त्तिरीय उषनिपतर्मेमी सिस्य ह "“मीयास्माद्यातः पथ 
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ते भीषोदेति सूयः मीपास्मादसिशवन्द्रशच मृत्युर्घाबति 
पंचमः? अर्थ--इत्त परमात्माके भवकरे आकारां 
वायु चरता है यौ भयकरकेटि सूर्य उद्य दोषे है 
तथा भयकरकेहि अन्नि ज्वठता है जौ भयकरकेः 
इन्द्र वर्प करे ह तथा मयकरके इनमे पंचमा मृद्यु 
अणियोर मारनेकां धावता दै इति ॥ तथा बृहदा- 
रण्यकउपमिपतमेभीं छिखा है ““एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने मां सूर्या चन्द्रमसौ विधृती तिष्ठतः "” 
अर्थ--हे गा, इस अक्षरपरमात्माकेटि ्षसनाविषे 
स्थित भये सूर्य ओं चन्द्रमा आकाश्चविपे श्रमण क- 
रते द इति ॥ ४८ ॥ इस प्रकारसें शरुतिसंमत यथार्थं 
उत्तर श्रवणकरके अव पुनः रिप्य भश्च करे है॥ 


॥ क्षिप्य उवाच ॥ 
जडानि कसौणि एधक्‌ष्यग्जनेः 
कृत्रानि चिनाथि सदा समततः ! 
विवुदधवकेन तु कोऽखिलाथेवित्‌ 
फलं द्यालुभैगवन्‌ मयच्छति ४ ४९ ५ 
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दीका--जडानीति ॥ हे भगवन्‌, इस ब्रह्मा 
तेम दैत्य देव मनुष्य नाग प पद्मी भादि ली 
जीव ह सौ सर्वहि (पृथक्‌ एथद्‌ ) किये परस्पर 
भिस भिन्न कर्म करते ह जौ (चित्राणि) किये 
तिने एक एकः जीधके नानापरफारके धिचिन्र कर्म 
हों दह सो सरवरि कर्मं (जडानि) किये जड 
है अथात्‌ स्वतः किसी फरक देने समर्य नहि टेव 
द ॥ याते सो रेता फौन (अषिखार्थपि्‌ ) फटिये 
मूत मविप्यत्‌ वर्वमानके सर्वं पदायोके असंडित 
जाननैहयारा ओ दया दर्प दैफिजौ सर्वदाहि 
(सम॑तततः ) फटिये सर्वतर्फसें तिन सर्वं जीवोफे क- 
मकु सम्यक्‌ मकारसें भिन्न भिन्न जानकरके (का- 
खेन ) करिये बहुकाठ पायकरके जन्मजन्मातरोविपे 
तथा स्वर्मनरकादि देशांततमें भिन्न भिन्नं ययागरोय 
जीगेदू तिन कमोका युखदुञपादिस्य फट देवे द 
सो कृपाकरके भेरेप्रति कथन करौ इति )॥ ४९ ॥ 
इस प्रकारे शिष्यका कर्मविषयके श्र श्रवणकरके 
अय शुरु तिसका उत्तर कथन करे ॥ 
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न 1 गुरुरवाच ॥ 
येनेश्ये सवैमिहांतरात्मना 
लोकेश्वरा यस्य निदेशकारिणः ॥ 
तेनाखिलं कमफल अस्यते 
वपीवुना सस्यमिवाविरोधतः ॥ ५० ॥ 

रीका येनेति ॥ हे शिष्य, ८येनेरयते ) किये 
जो परमात्मा इस जगत्गत चराचर भूतग्राणियोकि 
अंतर स्थित भया अंतर्याभिरूपसे पेरणा करे ह ॥ 
यह्‌ वार्ता बृदारण्यकोपनिपतूमभी कथन करी है 

"यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्यो तरेयं स- 

वाणि भूतानि न यिदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि श्ररीरंयः 

सर्वाणि शरूतान्य॑तरौ यमयत्येपत आत्मांतर्याम्यमूतः*” 
अर्थ--याक्तवस्क्यमुनि के है हे उदमख) जो पर- 
मात्मा स्वं चराचर भूतिं स्थित भया स शयुतोके ओं 
तर है जौ जिस स्वशरूत नहि जानते जौ जिसका 
सर्वं भूत श्सीर द ओं जो सर्व भूतो करं अतरत परण करे 

द सोई तुमारा पा इया निल सुक्तस्वरूप अंतर्यामी 

परमारमा दै इति ॥ तया गीताके अडारे अध्यायमें 
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श्रीक्ष्णजीनेभी कदा द पूवर सर्वभूतानां द्देशे- 
सन तिष्ठति" अभै--दे अर्जुन) सवं भूतपणि्योकेद्‌- 
यकमलमे द्वरस्थित होय रहा दै इति सो हेशिप्यः 
इस प्रकारका जो अंतर्यामी सर्वज्ञ दैश्वर हे (तेना- 
सिख कमफल रसूयते ) किये सोई स्वं जीवा 
क्मोका पठ भिन्न मिनन उन्न करे है अर्थात्‌ देवे 
ह यद वातौ बृददारण्यकोपनिपतू्णी कथन कसी 
हे “रातेर्दातुः परायणे" अ्ै-सो परमात्मा ध- 
जके दान करनेहारे पुरूपोका परायण हे अर्थात्‌ सोई 
तिनके ग्रति दानादिकर्मोका एड देवे है इति \\ तथा 

श्षावास्योप का दै प्याथातथ्यतोधीन्‌ 
व्यदधाच्छान्वतीभ्यः समाभ्यः अर्भ--सो परमा- 


रेखा मानते हं कि ईन्वर कमपि फठ 

जदि हे चतु कर्महि स्वतंत्र फट देवे 
य॒द्‌ वाल असंभव है कषत कमक जड ओं त- 
त्काङ्विनाशिरूप दोनेत काठालर्मे फट देनेकी 
समता नदि संभवे ह ॥ यद वाती पुप्पदेत्मवे. 
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नेमी कदी है “क्र करम भध्वस्तं फटति पुरुषाराधन- 
सते” अर्थ--तत्काटविपे विनष्ट भये कर्मषिना 
ईश्वरके आराधन अर्थात्‌ अनुगरहके कहां फर देवे 
है अर्थात्‌ कर्टीभी नाहि इति॥ तथा 9 मिं 
व्यासजीनेभी कडा र “फलमत उपपत्तेः” 

शश्वरके सकाश्चसेंदि स्यं कमोका फट होवे है फा- 
हैतं (उपपत्तेः ) कदिये ईन्वरमेहि सर्वज्ञ सर्व्क्ति- 
माम्‌ दोने्ते क्कि फटका देनापना संभवे है कः 
मको जड दोनेतें तिनमे नरि संभवे ह इति ॥ ओं 
जो इसे स्थरे शिष्य ईस प्रकारक शंका करेकि 
गरुडपुराणादिको्िं दिखा है कि पापपुण्य पर्मका 
फर यमराजा देषे ह ओौ यत्तादिकोंका फठ वर्पीदि- 
द्वारा इन्द्र देवे है तो तहां गुरु समाधान केह 
(लोकेश्वरा यस्य ) किये हे श्षिष्य, जिस परमात्माफे 
इन्द्रं कुवेर यम परुणादि जो खोकृपाठ हं रो घ्वै- 
हि ( निदेश्चकारिणः ) कदिये जा्ताकारी ह अर्थात 
जैसे इस ोकविषे असिद्ध राजाकी आज्ञासें मंत्री 
आदि ष्वौरादिकों्ं दंडादिक देवे द तैसेहि परमा- 
त्माकी आक्ञाचुसारदि यमराजादिक जीरक कर्मोका 
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फर देवे ह स्वत नहि याते मुख्य प्रमातादि 
कर्मफरुका देनेदारा है ॥ क्षंका ॥ जो उक्त रीतिरसे 
दन्वरदूहि कर्मफलका दाता मानोगे तो तिसमे बि- 
पमत्तादि दोोंकी भासि दोवेगी काते किसी ओी- 
वषु देयता वनाय देना किसी मनुप्य किसीदू 
सर्प किसी धनी किसीकू दरिद्री इत्यादि कार्य 
विपमतासेविना ` कैसे संभवे हेञओजो श्रर्मेमी 
चिपमता भई तो तिसकां ईश्वरपनाहि नहि संभये- 
गा॥ इस प्रकारकी दिम्यकीं इका होनेतें युरु स- 
साधान करे है ^ वर्पौबना सस्यभिवाविरोधतः 
किये हे दिष्य, ईन्वरविपे पिपमतादि दोप नदि सं- 
भवे है कारिते श्वर तो वर्पाके जटकी न्यांई है जसे 
वर्पाका जर सर्व कष्ौविपे बरावर पड़ है परंतु जिस 
जिस क्षेत्रयिपे जो जो यव गेहं तंदुखादि वस्तु बोया 
हया होये है सोई सोई तिसमें सन्न दोवे हे याते 
सिस वपाक जठमे कोई विपमतादि दोप नहिसं- 
भये हे तेसेदि ईन्वरभी कमेकि फट देनेमे साधारण 
निमित्त होवे हे आमे जिस भिव जीवा जसा 
जसा क होये है तसा सैघखाटि त्तस फट प्राप्त 


[, 
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नेभी कही ड “क्त कर प्रध्वस्तं फति पुरुषाराधन- 
ते अर्थ--तत्काख्विपे विनष्ट भये कर्मविना 
, ईश्वरके आयधन अर्थात्‌ अयुयहके कदां फएठ देषे 
हे अर्थात्‌ कीभीः नाहि इति ॥ तथा ४ त्रिं 
व्यासजीनेमी कदा है “रठम॑त उपपत्तेः” अ्थ-- 
शन्धरके सकादासंहि सर्वं कर्मोका फट होवे है का- 
हैतं (उपपत्तेः ) किये शश्वरमेंहि सर्वज्ञ सर्वशक्ति- 
मान्‌ दोनैते कमेकि फरका देनापना संमपे है क- 
मकरो जड. होसेतं तिनमें नहि संभवे है इति ॥ जौ 
जे इस स्थलमें दिष्य इस प्रकारकी शंका करे फि 
गरुडपुराणादिकोमें छिखा ह कि पापपुण्य कर्मका 
फरु यमराला देवे है ओ यन्ञादिकोंका फट वर्पीदि- 
द्वारा इन्द्ध देवेदैतोतदां गरु समाधान कैर 
(छोकेश्वरा यस्य ) कटिये हे शिष्य) जिस परमात्माके 
इन्द्र छचेर यम बरुणादि जो खोकपाङ है सो सर्व 
हि ( निदेश्कारिणः ) किये आज्ञाकारी है अर्थात 
जैसे इस खोकविपे प्रसिद्ध राजाकी आज्ञासें मंत्री 
आदि चौरादिको दैडादिक देवे ह तैसेहि परमा- 
त्माकी आज्ञाचुसारटि यमराजादिक जीवों कर्मोक्रा 


{९७ } 


काल देवे दै खतंत्र नदि याते मुख्य परमारमाहिः 
कर्मफरुका देनेदारा दै ॥ शंका ॥ जो उक्त सीतिसे 
वरद कमफलका दाता मानोगे तो तिसमे वि- 
पमतादि दो्पौकी प्रासि होयेगी काते किसी जी- 
वकं देवता बनाय देना किसीद्र मनुप्य किरीर 
स्प किसीकः धनी किसी द्रिदधी इत्यादि कार्यं 
विपमतासेविना- कैसे संभवे हेञजो ईैश्वरमेभी 
विषमता भई तो तिसका ्धरपनादहि नदि सभवे 
गा ॥ इस प्रकारकीं हिष्यकी शंका दोनेतं गरु स- 
माधान कटे है ^ वर्पौवुना सस्यभिवाविरोधतः *” 
करिये हे शिष्य, ईश्वरविपे विपमतादि दोप नहि सं 
भवे ह कादेते दैश्वर तो वपाक जटकी न्याई है जेसे 
वरपाका जक सर्व कषेत्ोविपे बरावर षडे हे परंतु जिस 
जिस क्ष्रविपे जो जो यव गहं तेदुलादि चसु योया 
हया दोय है सोई सोई पिमे उसन्न दोषे हे याते 
तिस वर्पाकि जलम कोई विपमतादि, दोप निसं 
मवे है तसेहि दन्वरभी कमोरकि फट देनेमे साधारण 
निमित्त होये है आगे लिस जिस जीवका जसा 

सरसा कर्मं होवे हे तैसा तेसादहि तिस फएठ प्रप्त 
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होवे दे यपनी तरफ ईश्वर कुछ नूतन सक नहि 
देवे है ॥ यद वार्ता शारीरके व्यासजीतेमी क- 
थन कसी है “८ वैपम्यनेृण्येन सपपेक्षत्वात्तथाहि द- 
सयति ” अर्थ-ईश्वरमें विषमता ओ निर्दयता 
आदि दोप नहि संभवे ह काटे ( सापेक्षत्वात्‌ ) 
किये जीवाके कमोकी अपेक्षा करकेटि ईश्वर चु- 
भाश्भ फर देने है इसी वार्त श्ुत्िभी दिखा 
ती है अर्थात्‌ कथन करतीं ह इति 1 ५० ॥ इस प- 
कारसं गुरुके सुखसं युक्तियुक्त उत्तर श्रवण करके 
अव शिष्य पुनः परश्च करं है ॥ 
1} शिष्य उवाच] 

दिवाकरे दरहकरो निशाकर- 

स्तडद्गणश्योडुगणस्दथानिशम ४ 

विभति कस्थासितदीपिदीपिता 

व्रवीतु मे संशयश्ेरूदेवराद्‌ ॥ ५१ ॥ 

दीका--दिवाकर इति ॥ हे ( संशयशेकदेवराद्‌) 

कदय सर्वं संशयरूप पर्वतोके छेदन करनेमे इन्द्रके 
समान युस, दिवाकर जो स्ह ओ दाकर जो 
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अश्रि है तथा निशाकर जो च्रमादै ओ तडिह्ण 
जो विञकिर्योका समू दै ओ उडुगण जो तारा- 
गण ह सौ यह सर्वहि ( कस्यामितदीसिदीपिताः ) 
कृहिये रेखा कौन पुरुप अभित प्रकाश्षकरके युक्त रै 
कि जिसके भकाशकरके सर्वदाहि भरकादवान्‌ होय 
रदे है सो कृपाकरके मेरेप्रति कथन करो इति॥५१॥ 
इस प्रकारे शिष्यका प्रश्न श्रवण करके अव गुरु 
त्िसका शरुतिसंमत उत्तर कथन करे ई ॥ 
॥ गुरुर्वाच ॥ 

न यत्र सूरयो न निशाकरस्तया 

न चापि विद्युर्वलनः मरकाशते ॥ 

शुत स्वयंज्योतिरुदीयेते च यो 

विभाति तस्याखिलमेच तेजसा ॥ ५२१ 

टीका--न यरेतति ॥ हे शिष्य, जिसकेषिपे (सूर्यो) 

कटिये इस सर्वं बष्यांडके भकाद्य रनाय सूरय प्र- 
काश नदि फरस्कदटैज (च निशाकरः) किये 
रात्रिक प्रकार करनेहारा ज चन्द्रमा है सेमी भ- 
काद नहि करस टै तथा विदुतच्रजे विजुटीदहं 
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सभी भरकाश्च नहि करसकती ओ ज्वर जो अभि 
देवता है सोभी धका करने्मे समर्य नहि दोषे ह ॥ 
तथा (श्रुती सयज्योतिरदीर्यते ). किये दे शिष्य, 
44 तदेवा ज्योतिषां न्योतिरायु्दोषासते सृतं '› “अ. 
चायं पुरुपः स्ववज्योतिर्मवति » इत्यादि बेदके वाय्यो 
विवे जो खय॑ज्योतिखरूप प्रतिपादन क्रिया है तति- 
सदि परमात्माके ८ तेजसा ) किये चेतनमय प्रका- 
शकरके यह सूर्यं चन्द्रमादि सर्वं मकादावगन्‌ हौ रहै 
ह॥ यदह वातां यजुरवेदक्मी कढोपनिषतूमेभी कथन 
करी है “८ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा 
बिदयुतो भांति कुतोयम्निः! तमेव भांतमदु भातिसवै 
तस्य भासा सर्वमिदं विमाति ” अर्थ--तिस परमा- 
त्माविपे सूर्य नाहि भरकाशता है सौ चन्द्रमाभी नहि 
श्रकाश्ता है तथा तारागणमी नहि भ्रकाद्यतेहैजौ 
विज्ुखियांभी नहे भकाशती दै तो यह्‌ अप्नितो फै- 
सषि प्रकाश सकं है कितु तिस्र परमात्मक प्रकाशते 
ह्येके पछि यह सूर्यचन्दमादि प्रकाद्ते है सौ ति. 

१ यद्यपि इत वृहृदारण्य7 क वाक्यमें तदा जीव्रासार प्रसग ह तथापि 
भभेदाभिप्रायतते यदा पमात्पखा कथने जनना 





॥ 
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सहिके प्रकाशकरकं यद सर्वं चराचर जयत्‌ प्रकाश 
मान हये रद्य ह इति ॥ तथा गीतके पंदर अध्या- 
यरेभी कहा है “ यदादिल्यगतं तेजो जगद्सयते- 
सिं ॥ यचचैद्रमसि याग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम” 
अर्थ--हे अजन, जो तेल सूर्यमंडरमे सित भया 
सर्वं जगत्‌कू भकारे है ओ जो तेज चन्द्रमामे सित 
भया प्रकारे है गौ जो तेज अश्चि्मे सयित भया ग्रका- 
शेहैसो तूं सर्व तेज मेराहि जान इति ॥ ५१॥ इस 
रकारसं सूर्यचन्द्रमा आदिकोदू नियमे चठाना 
ञओ सर्वं जीवो दूर कमेकि फरुका देना इत्यादिकां 
परमात्मा कूदि जगत्रकी स्थितिका कारण श्रवण करके 
अव रिप्य जगत्‌के अटयविपयक भश्च करे है ¦ ए 





1 शिप्य उवाच # < 

ति 5/2 

सु (ई 
जगल्समरं अलये रयोन्मुखम्र 1 < 


विरीयते कस्य तनावनाशिने € 
जगत्पतेत्रूहि चिपश्चितापते ॥ ५३ ॥ 
रीका--सदेवेति ॥ हे ( विपश्चितांपते ) किये 
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सर्वं विद्धानोके पति अर्थात्‌ शरेष्ठ गुरो, देवता नाग 
दैव्य सिद्ध मरुप्यादिक चराचर भूत श्राणियोके स. 
हित ( जगत्समयं ) किये यह जो चतुदशशुवना- 
त्मक संपूरणं जगत्‌ है सो (अख्ये) कटिये भल्यकाटमे 
नाके सन्मुख भया रेखा कौन अविनाशी जौ सर्वं 
जगत्का पति पुरुप ह कि जिसके शरीरविपे ( चि- 
खीयते ) किये जायकरके लीन दो जावे है सो कृपा 
करके मेरेप्रति कथन कर इति ॥ ५३ ॥ इस भका- 
रसे रिप्यका पश्च श्रवणकरके अव गुरु तिसका 
उत्तरकेदें।॥ 

) युहस्वाच ॥ 
सस्योदरेऽनेततनोमैहात्ननो 
अद्यांडलक्षापि परिस्फरंन्यलम्र ॥ 
खद्योतका भांति यथा नभोंऽगणे 
तस्सिनिद्‌ यापि लयं खयेऽखिलम्‌॥५४॥ 

रखीका---यस्येति 1 हे दिष्य, ( अर्न॑तततनो; ) फ़- 
हिमे जिस परमात्माका अनंत किये अतसं रदित 
शरीर अर्थात्‌ स्वरूप है ॥ तथा यजर्वेदकी तैत्तिरीयउः 
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यनिषतम॑भी कटा है “सतयं ज्ञानमर्नतं बह्य"अर्थ-- 
सौ परमादमा सत्यरूप सौ ज्ञानरूप तथा अन॑तस्व- 
रूप्‌ है इति ॥ तथा ( महात्मनः ) कटिये दे शिष्य 
जो परमात्मा सर्वस वडा है यह वार्तीभी कठेपनि- 
परतमं कही है ^ अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ” 
अथ--सो परमासा परमाणु आदि अरत सृक््मो- 
सभी सूक्ष्म है ज आकाशादि वडोसेभी वडा है 
इति ॥ तथा हे दिष्य, जिसके उदरविपे अर्थात्‌ अ- 
भ्य॑तर (ब्रह्माडलक्षाणि ) किये लखोहि बह्मांड 
हरस प्रकारसे स्फुरण होवे ह कि जते आकाक्षयिषे 
राचिमे अनेकदि खयोत स्फुरण होते ई ॥ तथा यद 
वार्ता सोगवा्षिष्के निर्बाणप्रकरणमेमी कथन करी 
हे “्ह्ांडानां तादशानां दूरे दूरे पुनः पुनः ॥ मि- 
थो लक्षाणि लक्षाणि कच॑त्युपरमंति च" ॥ अर्ष-हे 
रामचन्द्र तिस चिदाकाडरूप परमारमायिपे रिचित्‌ 
दूरदूरपर सखो तिस प्रकारके ब्रह्मांड स्फुरण 
हीते हे ओ नाश्षभी होते ह इति ॥ तथा व्यासनजी- 
मेभी योगभाप्यमे छिखा हे "चाशत्‌ कोटिपरि- 
संख्यातास्तदेतःत्वे सुपरतिशितसंस्थानमंडमध्ये ययु 
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अंङ च प्रधानस्याणुरवयवयो यथा काशे खयोतं इति) 
अ्थ--जंबुजादि सघद्धीष ओ उ्यणादि सप्तसमुद्‌ 
यध सर्वं भिखकरके पचास कोटि योजन पएथिवीमंड- 
खका विस्तार है सो यद नानाप्रकारकी रचनायुक्त सर्वं 
विस्तार ब्रह्मांडके मध्यमे स्थित है सो स्वं ब्रह्मांडमा- 
याकरे किसीएक अवयव अर्थात्‌ अदाम स्थित रै जेते 
रके आकाशके फिसी अंशम खद्योत उडता दै इति ॥ 
सो इस प्रकारकी भायाभी जिस परमात्माके किसी 
एक अरामं रहती दै तो तिस वडेपनेकी तो 
कयाहि वार्ता कथन करनी है ॥ सेहे दिष्य; एेसा 
जौ महान्‌ परमात्मा देव है ( तस्मिन्नि्द्‌ याति खयं) 
किये तिसकेिपेहि यह सवं चराचरे जगत्‌ प्रख- 
यकालमें लीन होवे हे 1 तथा यह वार्ता तैत्तिरीय उ 
पृरनिपतूमेभी कथन करी ह “यतो वा इमानि भू 
तानि जायंते येन जातानि जीवंति यसरय॑त्यभिसं- 
विशतीति तद्रह्म'” अर्थ-- जिससे यह सवै भूत 
प्राणि उत्पन्न होवे हं ओ जिसमें उत्पत्च भये सर्वदा 
स्थितं रहते है ओ जिसयिपे पुनः प्रख्यकारमे खीन 
देवे ह सोई बह है इति ॥ ५४ ॥ इस प्रकार षू- 
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सक्तं रीतिसें प्रमरतमाकू जगत्री उदपत्ति सिति 
ओ प्रर्यका कारण निरूपणकरफे अच तिप्र पर- 
मारमाके आराधन करनैसंहि मौक्षपदकी प्रापि 
होवे रै यह वार्ता तीन श्छोकोकरकै वर्णन करे ई 
तहां कष्य, पुनः प्रश्न करे है ॥ 
॥ रिप्य उवाच ॥ 

इह्यसि देवः खलु कस्तु पूज्यतां 

गत; कथं तस्य भवेच पूजनम्‌ ॥ 

सुपूजितेनापि च तेन किं फलं 

भवयेदिदामुन वदाशु मे विभो ॥ ५५१ 

ठीका--ददेति ॥ हे (विभो) किये आत्मस्वरू- 

सपं सर्त व्यापकरूप गुरो, इस सर्वं जगत्‌ सर्व दे 
वतो उक्कृएट पूजनेयोग्य कान देव द ओं ^ कथं तः 
स्य भवेय पूजनं * करिये त्तस देयका पूजने कित्र 
कारं होवे ह तथा तिसके विधिपूरवक पूजन कर. 
नेसे (कि फर) किये इस जोक ओं परखोकयिषे 
किख फठकी पाकि होवे दै सो यह सरव वार्ता मेरे 
फूपाकररे कथन करे इति ॥ ५५ ¶ इस प्रकारसे 
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क्षिष्यकै देवपूजनविपयक्र तीन अरश्च धरवणकरके अव 
गुरु तिनका दविश्लोर्कोकरके उत्तर कटे दै ॥ 
॥ गुरुरुवाच ॥ 
यः स्वेगोऽव्यक्तवपुः स्वसंसिति- 
येन्मूतैयो बह्ममहेशमाधवाः ॥ 
सर्वेश्वरं वेदवचांसि यं जयु- 
देवाधिदेव तमवेहि सन्मते ॥ ५६ ॥ 


रीका य इति! हे शिष्य, जो परमात्मा (स- 
वैगः, कटिये सर्वं जगत्‌िषे व्यापक दै । तथा यह 
वाती कृष्णयजुर्वेद की श्वेताश्वतरोपनिपतमेभी कथन 
करी हे “यो देबोभ्रौ योप्डयो विश्वं भुवनमाविवेश 
अर्थ--जो परमात्मा देव अभ्निरमे है ओ जो ज्ट्मे 
है तथा जो देव इस चराचर विश्व ओं चतुर्दशभुव- 
मिं मवेश्च कीये हुये है इति 1 तथा हे दिष्य, जो 
परमात्मा (अव्यक्तवपुः) किये अव्यक्तस्वरूप है 
अर्थात्‌ स्थूल वारीरादि व्यक्तिं रदित द ॥ तथा ज- 
उकोपनिपतमंभी शिखा है “दिव्यः ह्यमूः पुरुपः 
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सबाह्याभ्य॑तरो ह्यजः” अर्थ-सो परमास्मारूप यु- 
सूप दिव्य "जौ जमूर्वं किये मूसे रिद है वथा 
सर्वं जगते वाह्य ओ अंत्रव्यापक ओ अजन्मा ह 
इति ॥ त्था जो परमात्मा ( स्वसंसथितिः ).कदिये 
सर्वदाहि अपने स्वरूपयिपे स्थित रहता रहै अर्थात्‌ 
किसी दुसरेके आश्रय नदि ह । य बाती छांदोरयो- 
परनिपतूमभी निरूपण करी दै “स भगवः करिन्‌ 
प्रतिठित इति सख्मदिश्वीति'” अ्थ--नारदमुनिने स- 
नच्छुमाररे भश्च किया कि हे भगवन्‌, सो परमात्मा 
किसफेषिपे प्रतिषि ह तो सनत्कुमारने कया सो स- 
यदा अपनी महिमा अर्थात्‌ खभावमंहि सित रहता 
हे दुखरे किसी नदि इति । तथा (यन्मूर्तयो ) क 
दयि जिप्तकी जक्या ओ महादेव त्तथा विष्णु यह तीन 
मुख्य मूतियां ई यहां ब्रह्मा महष्देव जौ बिष्णु यद 
सूर्यं शक्ति ओं गणेदा दनकेमीं उपटक्षण दे कादेतं 
सूर्यादिर्कोकीमी वेदचिपे ईश्वरता कथन करी है ॥ 
यचपि परमाद्मा ख्रमावसं सवं मूतियोसे रदित है 
तथापि उपपसकलोकोकी अुग्रहके अर्थ तिसकी म- 
हादेवादि व्यक्कियांका खेच्छ्या निर्माण होवे ह ॥ 
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तथा कैवल्योपनिपतर्मेभी कडा है “स अद्या स शिवः 
सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वरा” अर्थ-- सो$ ह्या है 
सोद रिव ह सोई इन्द्र है सोई परमात्मा अविनाशी 
परम स्वर्तन है इति ॥ तथा दे दिष्य, शर्वेन्वरं वेद्व- 
चांसि यं जगुः फषिये जिस परमात्मक वेदके वाक्य 
सर्वं जगत्‌का ईश्वर कथन करते है । तथा यजुरवेदकी 
श्वेताश्चतरोपनिपत्‌मे कटा ह "तमीश्वराणां परमं महै- 
श्वरे” अर्ष--सोे परमात्मा्दयादिक ईन्वसोकाभी म~ 
हान्‌ ईश्वर है इत्ति॥ सो हे (सन्मते) किये प्रे बुद्धि- 
यरे दिष्य, इन उक्तविशेपणोकरके युक्त जो परमारमा 
है तिस तरं (देवाधिदेवं ) किये पूजनेयोग्य सर्व 
देवतोकाभी परम देव जान ॥ तथा यह बा्तीभी श्वे- 
ताभ्वतरोपनिपतमेदि कथन करी है «तं देबतानां प. 
रमं च देवतं” अर्य--सो परमात्मा सर्वं देव्तोका ष- 
रम देवत है इति ॥ ५६ ॥ इस भरकारसं दिष्यके प्र- 
थम प्रश्नका उत्तर कथन करके अव तिस देवका पू- 
जन किस भकारे होवे है ओ तिसके पूजनेसे किस 
फरकी प्रास्त होवे द यह जो दिप्यके द्विपश्च है ति- 
नका गुरु उत्तर कथन करे है ॥ 
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1 गुरुर्वाच ¶ 
न पुष्यमाङाभिरसी न चन्दने- 
नै भूपदी पादिनिवेदनेरपि ॥ 
अयाति तोषं तु मर्नोुजारषणात्‌ 
ततेऽचिरं मोश्फलं मयच्छति ॥ ५७ ॥ 


टीका-न पुष्पमालाभिरिति ॥ हे क्िष्य, लो 
परमात्मा देव ( पुप्पमाद्यमिः ) किये नानामका- 
रके पुष्पोकी माखाओकि अर्पण करनेतं तथा (न च- 
न्दनैः ) फटिये अनेक प्रकारके सुगंधियुक्त चदनोकि 
अर्पण करनेतें तथा (न धूपदीपादि ) किये नाना- 
भकारके धूप ओं दीपादिकोके निवेदन करनेतेभी 
(तोषं) फदिये संतोप अर्धाच पर्ता प्राप्त नदि द्य 
येद ॥ कितु (मननोवुजार्पणात्‌ ) किये हे शिष्य, य- 
गद्धेपादिमरकरके रदित खच्छ ओं विवेकरूप सुयैके 
प्रकाशसं सिखाया तथा प्रेमरूय सुगंधिकरके युक्त 
जो अपना चित्तसूप एक कमर ई तिके पिधिपू- 
क अपण करनेतते सो परमास्मदिव शीगदि प्रसन्न- 


{ ११०1 
ताक मरा रोदें ॥ याते हे दिष्य, वूं चित्तरूप पुष्प- 


करोहि तिस देवका पूजनं कर ॥ तथा शंकराचार्य 
नेभी कदा ‹‹ गभीरे कासारे विशति विजने थोर 
पिपिने विशाले रीठे च मति ङुसुमार्थं जडमतिः} 
समर््यकं चेतः सरसिञमुमामाथ भवते सुखेनैव 
स्थातुं जन ह ने जानाति किमहौ  अभ--हे उ- 
मानाथ ईन्वर, आपद समर्पण करनेयोग्य पुप्पोके 
केने अधं अपिवेकी पुरुष नि्जमवन अओ गहमताखाः 
ययिपेभी प्रवेश करतें तथा विकट पर्वतपरभी आ- 
रोहण करतें परंतु अपने समीपदि स्थित जो चित्त. 
रूप शुन्द्र कमर द तिपू अनायासमेदि आपके- 
विपे अर्पणकरके सुखस्तं स्थित नदि होतें यदह चदे 
आश्च्यकी वार्ता हं इति ॥। तया योगवासिषएठके नि- 
चाणग्रकरणमे वसिष्ठमुनिकेपरति मद्दादेवजीनेभी क- 
दादि ^“ ध्यानोपदार एवात्मा ध्यानमस्य महार्चनं । 
विना तेनेतरेणायमात्मा ठमभ्यत एव्र नी ॥ अ्भै--हे 
वसिष्ठ, शस परमात्मादेवका ध्यानद्दि परम उपद्ार 
फटिये पूलनकी सामथीं हं जौ ध्यानटि इमफा परम 
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पूजन है कादेते ध्यानसते विना इस यात्माकी पासि 
नहि दोषे इति ॥ सो हे शिष्य, इसभकार चित्तरूप 
पुष्पके अर्पणरूप पूजनतें प्रसन्न मया स्ये परमात्मा- 
देव पूजन करनेदारे मुमुच पुरपदूं (ततो चिरं मोक्ष. 
फलं प्रपच्छतति ) किये पात्‌ शीप्रहि जन्ममरण- 
रूप संसारन॑धनके नाशद्धारा केवल्यमोक्षपदच्छी प्रा- 
रूष जो फल है तिसु देवे है ॥ तथा यह वाती 
भगवदरीतामे श्रीकृष्णजीनेभी कथन करी है “५ तेषां 
सततयुक्तानां भजतां ्रीतिपू्ैक। ददामि बुद्धियोगं 
तं येन माद्ुपयांति ते ” अर्थ--हे अन, ज पुरुप 
निल्यहि युक्त भये ीपिपूर्वक मेरा आराधन करते 
है तिनकू मे तिस ज्ञानदं देताहं कि जिसकरके सो 
शीघ्रदि मेरे खरूपयिपे आय भिठवे है इति ॥५८॥ 
इसमफारते परमात्मा देवकी सर्व देवतास उक्ता 
ओ तिसकर पूजनका विधान जो कैवल्यमोक्षरूप फर 
श्रवणकरके अतीव उक्कंडादू प्रास भया रिप्य 
अव ति देवका निवासस्थान जाननेके भर्थ-- 
भ्रश्षक्रेरे) 


{ ११२} 
॥ रिप्य उदान ॥ 
* स्ट निवासस्य गुरो फ विद्ते 
सदेव देवस्य फथं च गम्यते ॥ 


फं भवेत्तस्य च दर्शनं दवतं 
जयीतु मे त्वदृशां मणिभवान्‌ ॥५९॥ 


शीका--स्यटमिति ॥ दे (क्यदशां मणिः) षः 
दिये स्वं त्स्यथत्ता पुर्पोमं मथिकीन्याःं ग्रेएठ शुरो, 
जपने जौ का फि तिस परमात्मादेयको पूजन फ 
रना चाद्ये सो दे भगवन्‌, (स्थटं निघाससय ) षा 
द्दिये तिरर देवके स्रपदा वद नियास फटनेएत फ 
मगा स्यानं फिजदां भं जायकरपः पूजन फ 
तथा (फथं षव गम्यते ) फदिपे तिस स्थानि फिसि 
प्रवारसे षरहुचचना ददे हं तथा स्थानपर वाटचकरके. 
भी एनः ति देप दसन किमि प्रसरसे्यिषमो 
यट स दारता शीपादि मरति एपाकरषैः पाथन्‌ फरो 
इति ॥ ५८ ॥ दनप्रकारमें शिष्यकः सीन धश्च श्रवण. 
रके अव गुर तिन तीर्न एषफटि श्टोककरकः 
उत्तर कथन चरे ६॥ 
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॥ शरस्वाच ॥ 
तस्य स्यं भूमिगतं न चावरे 
पात्राखगं वापि सदा हृदंबुजे ॥ 
जानीहि पद्वाससुपेत्य चेत्सा 

पश्यति तं दिव्यहशस्तु योगिनः ।५९॥ 


सका--तस्येति ॥ दे शिष्य, (तस्य) कदिये तिस 
देषके रहनेका स्थान (भूमिगतं न) किमे नानाम- 
कारके पर्वत नदी समुद्रादिर्कोकरके शोभायमान जो 
यह पृथिवीमंडर है तिखविपे नदि रै भौ (अवरे )क- 
दिये जो ऊपर आकारविये स्वभ जन तपादिक खोक 
है तिनविपेभी नहि है तथा (पातार्मं ) किये प्र- 
धि्ीके नीचे जो तञ वितर तठातकादिरोक ह 
तिनर्मेभी नदि दै ॥ कितु (सदा हदं घुजे) किये हे 
िष्य, तिस देवका सर्वदा सँ अयने टृदयकमल्मेहि 
निवास जान तथा यह बाता यचुयेदके मंयमाग- 
सभी कथन करी ३ ““सदखह्ी्प पुरुपः सदस्नाक्षः स~ 
इखपात्‌ । स भूमिं विश्वतो दृत्याऽव्यतिषठदृशांगु- 
टम्‌” अ्थ--जिस परमार्मारूप पुर्पक्रे अनेकटि 
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शिर ओ अनेकहि चघु आं अनेकटि पाद है सौ अ- 
मनै स्वरूपसे सर्व ष्थिवी अर्थात्‌ नर्मांडकू सर्वतर. 
फस आच्छदितकरके पश्चात्‌ नाभिसें दश्च अंशुट 
उपर जो हृदयकमङ है विसमं स्थित होय रहा है ॥ 
त्था गीतके पंदरवें अध्यायर्मेभी कदाहै “सर्वैस 
ग्वाहं हृदि संनिविष्ट मत्तः स्मृतिर्लनमपोदनं च"' 
ज्ध--दे अजन) म सर्वभूतप्राणियोके हृदयम प्रविष्ट 
भया हं ओ मेरेकरकेटि सर्वभ्राणियो क सर्वपदार्थोका 
स्मरण, क्न ओं तर्क न दोवेहै इति ॥ यहां यह र 
हस्य है १ यद्यपि सामान्यं सो परमात्मादेवे रक्त 
आकाश्च पाताखादिकोमेभी स्त्र परिपूण है वद 
यार्ती पूर्वहि कथन करि ये है तथापि विजञेपरकरके 
किसकी दृदयकमरुमेदि चेतनरूपसे उपरुष्धि होवे 
जैसे सर्वव्यापक सूर्यके परकाशकी विशेपकरके दर्पणे 
उपरच्धि दीवैहै ॥ यातं युरुने यां ति परमात्माका 
हृदयकमलदटि निवासस्थान सिप्यके प्रति कथन किये 
इस अकारे प्रथम प्रश्चका उत्तरं कटकरके अव तिस 

द ङ्स प्रकारें पहुंचना दये द यद जो शि- 


स्य ठ, धि 
॥ २) परश्च है तिका गुर उत्तर कथन करे ह 
४ 
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( उपेत्य चेतसा ) किये हे सिष्य, तिस परमात्मादे- 
वके स्थानविपे चित्तदृत्तिरूप पार्दोकरके पहुंचना 
हषे हे दूसरे किसी उपायकरके नहि काहेतें यजुवेद- 
की कठोपनिषतमे छिखा है कि “मनसेवेदमासव्यं 
नेहनानासि रन ` अर्थ--इस आत्मायविपे यह 
नानापणा कोई दि है याते केवर मनकरकैदि इसकू 
प्राक्त दोना योय है इति ॥ इस प्रकारसें द्दितीयं 
ग्श्का उत्तर कहकरके अव तिस देवका दश्चीन किंस 
प्रकारसें होवे हे यह जो शिष्यका प्रश्न है तिस्का 
उत्तर के दै (दिव्यदशस्तु योगिनः) कददिये हे शिष्य, 
उक्त भकारसें चित्तदृत्तिरूप पादक्रके तहां पटुचकर 
तिस परमात्मादेषद्‌ दिव्यदृधिवाठे जो योगीजन है 
सो (परयति) किये समाधि काठभ देखते है ॥ 
यद्यपि परमात्माकों रूपादिकेरसैरदिते मेते ति- 
सका देखना असंभव है तथापि इस वाततम अनेक 
श्रुति र्टृतियोके प्रमाण हेनेतं अवश्य स्षमाधिका- 
र्मे अपने दृदयकमरुविषे ज्योतिरूपसें योगीखोक 
तिस परमारमाका दरशन करतेदै ॥ तथा अथर्ववेद्‌- 
की मुंडकोपनिपतमे कद्ारै “ततस्तु त॑प्यते नि- 
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ष्करं ध्यायमानः '"” अ्थै--तिसके अर्नतर ध्यान 
करताहुया योमीषुरुष तिस परमात्मादं देखे इसि ॥ 
तथा कठोपरनिपतरमेभी कटाह “ कथिच्धैरः प्रत्य. 
गात्मानमैक्षदावृतचक्ुरग्तस्वमिच्छन्‌ ” अर्थ- की. 
ईएक धैर्यवान्‌ पुरुप सर्व इन्दरयो्टं निरोध करके 
मोक्षपदकी इच्छावान्‌ भया समापिद्धारा तिस प्रत्य 
गात्मा देखे इति ॥ तथा शारीरफपूर्वोमे व्यास- 
जीनेभी कदा ९ अपि च संराधने परत्यक्षाुमाना- 
भ्याम्‌” अधै--स्षमाधिकाटमे योगीपुरुप तिस 
परमात्माका दृदयाकाशमे दर्शन करते काते 
इस घार्तीमें अनेक शरुतिस्मृतियांके प्रमाण हं इति ॥ 
तथा महाभारतमें भीप्मस्तवराजविपे भी कदां 
यै विनिद्राजितन्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । ज्यो- 
तिः पदयंति युजानास्लस्त योगात्मने नमः" जर्भ-- 
जिसफुं निद्रासें रदित ओ प्रा्णोके जय करनेहारे 
तथा संतु्टचित्त ओौ दन्द्रियजित योगीटोक समा- 
धिकाठमें ज्योतिरूपसें देखते ई तिस योगात्मारष 
भगवान्ु मेरी नभस्कार दोव इति ॥ अथवा योगी 
शब्दकरके यहां आत्मह्वानियोंका ग्रदण जानना का- 
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हेते सोभी शरीर इन्द्रिय बुद्धि आदिक सर्व प्रप 
चका बाधकरके परमात्माविपे जुडतेरै अर्थात्‌ एकी- 
भावक भा होतेह याते सोभी योगी कद्दियेहे सो 
हृदयाकाशे स्थित बुद्धिदृत्तिविपे प्रतिचिदित जो 
चेतनरूप परमारमा है तिसदूँ देखते अर्थात्‌ (तत्- 
भसि > इत्यादि महावाक्योंके विचारजन्य वृत्तिव्या- 
किकरके तिस्का साक्षात्‌ अनुभव करते इतति॥५९॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्तरीतिसं यहापर्य॑त जगत्‌की उत्ति 
स्थिति प्रल्यादिद्धारा तत्‌ षद जो ईश्वर है तिसका 
तटस्थरक्षणो करके निरूपण किया अव द्वादश श्छो- 
कोकरके त्व॑पद जो जीव है तिसका विवेचन करे है॥ 
तहां पूर्वोक्तप्रकारपे बाद्यविषयक प्रश्ोका समाधान 
श्रवण करके अव शिष्य अध्यात्मकविषयक प्रश्चकरेटै॥ 
॥ दिष्य उवाच ॥ 

जहं शरीरं किमु तेद्धियाणि वा 

मन्नोधवा माणगणोयवा मतिः ॥ 

अथो किमेषां च समुचयोसि किं 

ततः एथग्बात्मविदां शियेमणे ॥ ६०॥ 
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टीका--अहमिति ॥ हे ( आत्मविदां शिसेमणे) 
कद्धिये सर्व॑ आत्मतत्वके जाननेदहारे पुरुषां शिरो- 
मणिरूप युरो, यह जो अन्नमयकोशरूप स्थूरज्षरीर 
दसो हं किवा { इन्दियाणि) कदय त्र चक 
आदिक जी ददा इन्द्रिय हसो भें हं अथवा संकल्प 
विकस्पात्मक जो मन हैसेमहं किंवा पभराणज- 
पानादि जो भाणोका समूह ह सोभ हुं अयवा (मः 
तिः) किये निश्चयात्मक जो ुद्धिहैसो मेहं किंवा 
इन सवै श्ररीर इन्द्रियादिकोका जो ( समुच्चय ) क- 
दिये समूद है सो ५ ह अथवा (तवः एथ ) क- 
दिये तिन ससं कोड भिन्न व्ुमंहं॥ सो य 
चात कृपा करके मेरे प्रति कथन करो इति ॥६०॥ 
इस प्रकारसें शिप्यका प्रश्न श्रवण करके अव गुह 
तिस प्रश्रे प्रथम पट्‌ विकल्पका निषेध करते 
अंतके विकस्पकू्‌ अंगीकार करके उत्तर केँ 
॥ यरुर्वाच ¶ 

शरीरमेरने तयेनद्धियाण्यपि ४ 

मनोपि नो प्राणगणोपि नो भिः ॥ 

ज चापि धीमनसि तत्समुखय- ॥ 

स्ततोन्यमात्मानमवेहि साक्षिणम्‌ ६११ 
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दीका--शरीरमिति ॥ हे दिष्य; (शछरीरमेतन्न) 
किये यह जो अन्नमयकोश्षरूप स्थूखरारीर है सी 
तुं नदि काहैतं यद्‌ नियम है कि जैसा कारण दवे 
सैसाहि कायं होवैदे सो मातापिताफे रजोवीयं ओ अ- 
ज्दुरधादि जड पदा्थका कार्यं होनें यह शरीर भी 
स्वरतः जड हि है इस सिये यह तेरा स्वरूष नहि सं. 
भवे है ॥ किंच यद्‌ शरीर जन्मसे प्रथम नहिं था जौ 
पुनः मरनेके अर्न॑तर नहि रहता याते अनि है मौ 
जो यष शारीर हि तेरा स्वरूप होता तो इस जन्मसं 
प्रथम तेरा अभाव होनेतं शमाञ्यम कमक भी अ- 
भाष हि दोवेमा तो इस जन्मने ऊ खुसदुःसका 
मोग दोवेहै सो किन कर्मोका फरुहैओ जो तुं 
के कि सो इस हि जन्मके कर्मोका फठ है तो यह 
वात्ता संभवे नदि काहेतं यह चात्र छोकचिपे देख- 
सैम नहि आवे है करि जो आजहि करम किया जौ 
आजि तिसका फर्‌ प्राक्त दोजावे यद्यपि केचिव्‌ 
अत्ति उश्र कर्मोका फठ इस जन्मसंभी होवे त- 
थापि सपं कर्मोका नहि तथा कीं धर्मासा पृरु- 
पोको छैक जौ पापास्मा पुरुपोंको सुखभोग देखनेमे 
अचे है जैसे कि पांडव ओ दुर्योधनादि भये द याते 
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यह सिद्ध होवे है कि सर्वं कर्मोका एल इस जन्मभे 
महि षे है फिच सर्वे भूतमराणि मरनेसं अत्यैत 
भय मानते हंसो तिर्नोनि सो मरणकाटका दुख 
किस कारमं अनुभव क्रियाया जो कटे इस हि ज- 
न्प किया होगा तो सो वार्तां असंभव है काटैत 
जो इस जन्मे मरणेका दुःख अनुभव किया दौता 
तौ खो पुनः जीवते हि कैसे रहते ॥ ओ जो करे कि 
दूसरकि देखनेसं दवे दै तो विदोप विचारित जो 
पथ पक्षी कीट पतंमादिक ह तिनदू नहि होना चा- 
हये ओ हषे है याते पीठे जन्मोंचिपे तिसका अ- 
छभव किया हं यदे सिद्ध होवे है ॥ किंच जन्मता 
हि वाक माताके स्तनको धावता है तो उसको कि 

सने यताया ह कि इसमे दुग्ध ह ओं"सोतेरी धु- 
धाकी शांति करनेदारां टं १ किच मरनेके अनंतर 
इस दारीरका अभाव होवे हे ते इस सेकयिपे किये 
स थुभाश्चम करम तिनक्ा विनादि भोयसे नाद दो- 
जविगरा तो परखोकस॑बंधि फाठ्वाटे यल्लादिकमेकि 
विधान करनेहारे जो वेद श्राख ई सो स्वह व्यर्थ 
हौजारवगे यत द श्निष्य, यह स्थूट शरीर तुं नहि तथा 
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सासवेदकी छदीग्योपनिपतरमेभी छिखा है “जी- 
वापेतं वाच किकेद्‌ं म्रियते न जीवो चिवते” अर्थ-- 
जीवसे रहित .भया यद स्थूरुशरीरहि मर जवे रै 
जीव नहि मरता इति ॥ इससंभी स्थूक शरीरस जीव 
भिन निश्चय वेदै ॥ तथः (इन्द्रियाण्यपि) करिये दे 
शिष्य, यदह जो शब्दादि बिषयो गरहणं करणेदारी 
चु श्रौत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय ओ दसपादादि करम- 
न्द्िय दै सोभी तं नटि कादेते पेच मदाभूतोक सर ओ 
रजोयुणका कायं होनें सोभी शरीरकी न्याह खतः 
जडरूपदि है यातं सी तेरा स्वरूप नहि संभेदे जौ जो 
इन्द्रियहि जीवका स्वरूप होता तो जो पुरुप अघे वधिरे 
पगु आदि इन्दियोसे दीन दै तिनका जीवना किंस 
प्रकारै देता भ सो दूसरे पुरुप की न्यां ई चरते 
फिरते खाते पीते व्यवद्यार करते देखनेमे अते है 
याते है हिष्य, दश इन्दरियमी तँ नहि ॥ तथा स्यम- 
वेदक छंदोग्योपनिपतूमेहि यद प्रसंग छिखिादहैकि 
एक कारम सवं इन्द्रियां परसर विवाद करती भर 
एकक्टेमे श्रे हें दुसरी कदेमेहि भरे हते 
इस वाते निर्णय करने अर्थ सो स प्रदाके पास 
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जाय करके कती भरद है भगवन्‌ दमये कीन 
श्रेठ है तो बद्माने कदा जिसके चिना शरीरकीं 
स्थिति नदि रह सकर सोई तुमारेमेसें श्रेष्ट जानना 
तो यह्‌ वाक्य श्रवण करके तिनर्मेसें भरथम वाचा इ- 
न्द्िव शरीरस बाहिर निकसकर एक वर्प पीठे जाय 
करके कहती भई मेरेविना तुम केसे जीते रदे तो दू- 
सरी इन्दरियोंने कदा कि जैसे गुंगा पुरुष सर्व खान 
पानादि व्यवहार करता हया जीता रहे है तैसेदि 
हमभी जीते रहे ।॥ इसी भ्रकारसें चश्ठु श्चोत्नादिक सर्वं 
इन्द्रिय शरीरस जिकस निकस करके वर्पव्के पीडे 
आवती भई पर॑तु सो शरीर नहि प्रतित भया जौ 
जवे प्राणोके सहित जीवात्मा निकसने ठगा तो सो 
सर्य इन्डियां व्याङ्ुर दो जाती भर्‌ ओ शरीर प 
तित दोने कमा तो पीछे तिन स्च इन्द्ियोकि भरा 
भना करनेसे प्राणे सहित जीवात्माके स्थित हो- 
जेते श्वरीरकी स्थिति होती भई इति ॥ किच दहे शि- 
व्य, यह मेरे श्रोत्र है ओ यह मेरेनेत्रहैओ यदमेरे 
हाथ हं यह मेरे पाद्‌ दें रेस भकारसं सर्य इन्द्रियो 
भिज्ञ भिज्ञ करक हुं जानता हओ जो कोष जिस 
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वस्तुः जाने है सो अवद्य तिघतें भिर हषे है याते 
भी यह दश इन्द्रिय वँ नहि ॥ तथा हे दिष्य, (म- 
, सोपि नो ) किये संकल्प विकल्पात्मक जो यह च॑- 
नरु मन है सोभी तु नदि कादेतं प॑वमहाभूतेकि 
सत्य अंका कायं हनत मनभी सखतः जड है 
तथा जिन्त कारम तमोगुणकी अधिकता होवे दै तो 
तंद्रा श्राति निद्रा ग्ठानि इत्यादि इस मनकी ~ 
चियां होती द ओ जिस काठ रजोगुणकी अधि- 
क्ता होये है तो भोगकी ओं रेश्व्यकी इच्छा भौ 
फर्म करतेमं उत्साह तथा खी मादि चिषयोमे राग 
इत्यादि मनक्छी वृत्तियां दवे दें ौ जिस कालभे 
सत्वगुणकी अधिकता होवे है तो चति विराग धर्म- 
रुचि भरसन्नता इत्यादि मनकी दृत्तियां वे द सो 
इस भक्रारसं मनको प्रतिक्षण विकारि दोनेतं आत्म- 
पणा नदि मवे है काते अनेक श्रुतिस्मृतियो विषे 
आत्मा नि्िकार मततियादन क्रिया है ओ यदनि- 
यम दहै किजो विकारि यस्तु दोव है तिसका अवद्य 
किसी कालम नाश्चभी दोवे है जसे धटादि्कोका 
होये है ओ आत्मा तो जविनाशी द किंच यावत्‌ 
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परयत मनकी श्भाशस दृत्तियां है तिन सर्ववरहि स- 
यदा अखंडिक्त गत्य जाने है ज आट्माभी वि- 
कारि दत्ता तो कवी जानता कवी नहि जानता 
यार्तेभी आत्मा निर्विकारदहि सिद्ध होवे दहै ओ 
मन तो अपने घटपटादि विपर्योदू कवी जानेहे ओ 
कवी नदि जाने ह यातं विकारिदि सिद्ध होवे है 
याते हे शिष्य मनमी तु नहि ॥ तथा हे शिष्य ( प्रा 
णगणोऽपि न ) किय यदह जो सुखनासतिकादि दा- 
रोंचिषे स्थित मया अन्नजरादिकोके भक्षणञओप- 
चावनादि क्रिया करनेहारा प्राण अपान व्यान स- 
मान उदान नग शूरम कृकठ देवदत्त धनंजय इस 
भदस दशा प्रकारका शरीरविये भ्राणसमूह है सो- 
भी छै नहि कादेतें पंचमहाश्रूतोकिे रजोभंशका 
कार्यं होनेतं प्राणभी स्वतः जडहि है ॥ किच जिस 
कारयिपे पुरुप शयन करे है तो भ्राण चलते रहते 
ह पर॒ तिस कालम सिख पुरुपके पासते कोद थना- 
दिक चश्वु चोरादि उठाय करके ऊ अगते हं ज कुछ 
स्यवर नहि पडती जो प्राणि चेत्तनात्मा होतातो 
काहेतं नहि जानता याते हे शिष्य) यद प्रार्णोको स- 
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मूहभी त चदि ॥ तथा (नो मरि; ) किये हे शिष्य) 
श्भाश्चम कार्यके निश्वय करनेहारी जो यह्‌ बुद्धि है 
सभी तुं नहि काटेते पंच महभतोके सत्वर्जश्कां 
कार्यं होनिते शुद्धिभी खतः जडहि है ओ विकासी 
हे कादेते जाग्रत्‌ जौ स्वभ्रावस्थामे बुद्धि रहती है 
ओओ सुपुभिकाटमें तिका विख्य दो जावे है या्तेहे 
क्षिप्य, इत्पत्ति विनारावाखी होते बुद्धिभी त नदि ॥ 
यद्यपि मन ओ वुद्धिका प्रसरं विशेष भेदं नदि दै 
तथापि बुद्धि खामीकी न्याह कर्ता है ओ मन ति- 
सका शरत्यकी न्यां करण दे अर्थात्‌ कायेकि नि- 
खय करनेमे साधनभूत है इ कारनं यहां मन ओ 
बुद्धिङ्कं पथक्‌ पृथक्‌ कथन किया है ॥ तथा (न 
चापि धीमज्सि वत्समुच्यः) कदिये हे युद्धिमान्‌ 
क्षिप्य तिन श्षरीर इन्द्रिय मन प्राणादिकोंका भिठ- 
करके एक समूटभी सँ नहि है काटेतं पचमहामूतोकि 
तीन शुणेकरि कार्य होनेतं यद चरीर इन्दरियादि सर्व 
सधात स्तः जड है ओ जो कोई चार्वाकादि ना्तिक 
ठोक रेसे कते ह कि यद्यपि न्यारे न्यारे पृथिवी 
आदि भूत जड हं परु पिन एकत्र भिल्नेसे वि- 
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नमे चेतनता उत्पन्न होबेहै जैसे पान सुपारी चूना 
कथ्याके सिठनिसे जार रगकी उसत्ति होवे हैसो 
यह्‌ वाती असंभव है काहेते यह नियमदहैरिजौ 
एकः एक जड होवे हं सो मिङानेर्सेभी जडहि रहते है 
जैसे लोकविपे भरत्यक्षटि एक एक रकडी संचय क 
रके भार गांधनेसेभी जडहि रहे दै ॥ किच तिनके 
मिरानेहारा कई भिश्च चतन पुरुप दोगा चाहिये 
जो कटो लोह ओ चुंबककी न्यांई आपदि मिट 
जाते है तौभी तिन परस्सर समीप रखनेवरला 
कोई चेतन पुरुषादि चाद्ये कन्व यहभी नियम 
है कि जो वस्तु अनेक पदार्थं जोडकरके एक निमीण 
कसो जावे है सो वस्ठु तिनसें भिन्न अन्य किसी 
भोक्ता पुरुपके अर्थहि होवे दै ससे ईट का मू- 
त्तिकराददिकों करके एक गह निर्माण किया जवे ह 
तो सौ दूसरे चेतन पुरुपके अर्थदि होवे है॥ 
तथा यह वाती संख्यसूर््रोमे कपिख्देवजीिनेभी क~ 
थन कस ह “संयातः परार्थः संहखकारित्वात्‌"” 
अर्ध-- यह शरीर इन्द्िपादिरूप संघात किरी दूसरे 
भोक्ता पुरुपके अथं है कारेते मिककरके कायं क- 
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रनेवाला दोनेते इति । इस ग्रकारसें जव शरीर द्‌ 
न्द्रियादि मेरा खरूप नदि है तो पीछे म क्या वस्तु 
हं कादेतं इन शरीर इन्द्रिय प्राणादिकोकीदि प्र 
तीति होवे है इनसे परे दूसरे किसी वस्तुकीभी प्र- 
तीति नदि दोव है ॥ इस प्रकारकी शिषप्यकी आए- 
क्षा दोनेते अव गुरु तिखका समाधान कटे (त- 
तोन्यमात्मानं) कषये हे दिष्य इस शरीरस ठेकर 
वुद्धिपर्यत इस संातसे भिल्ल ओ इन सवैका जो 
साक्षी -अथीत्‌ पभरकाश्च करनेदारा आत्मा ह तिसृ 
हि ठै अपणा खरूप्‌ जान अर्थात्‌ सोई त दै ॥ 
यद्यपि हे शिष्य, तने जो कदा कि शरीर इन्द्रिय 
प्राणादिक दि प्रतीत. होते द तिने परे अन्य कोई 
वस्तु अतीत नदि होवेदे सो तेरा कहना ठीक हैष 
रतु जिस करके यह सीर इन्द्रिय प्राणादिर्कोकी 
करामरुकवत्‌ भिन्न भिन्न प्रतीति होवेहै तिस वस्छुका 
किंस प्रकारे अभाव संभवे है ॥ सोई सर्वस परे ओ 
सर्वका अधिष्ठान साक्षी आत्मा तेरा सरूप है ॥ 
तथा गीतार्मेभी कदा “इन्द्रियाणि पराण्याहुरि- 
न्द्रेम्यः परं मन 1 मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धैः परः 
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तस्तु सः” अर्थ--हे अर्जुन, यद स्थूठ रीर श- 
व्द्रादि विषयोकी अपेक्षं परे कदिये अभ्यंतर दै 
जौ तिन विपयोमे इन्द्रिय प्ररे है ओ इन्द्रियोसं मन 
अभ्यंतर है ओ मनसे बुद्धि अभ्य॑तर है ओ तिस वु. 
दिसंमी जी तिरक प्रकाशक अभ्य॑तर है सो 
आत्मा है इति ॥ सो स्ति आत्मासे परे अन्य कोई 
जहि यह वार्त कठोयनिपतरमेभी कथन करी इ 
«८ पुरुपा्नपरं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः? 
अ्य-सर्यं शरीर इन्द्रिय भ्राणादिकोसें पुरूष जो 
आत्मा दै सो परे ह तिस्ते परे कोड दूसरा नटि ओ 
सोई सर्वैकी काष्ठा किये सीमा सौ प्रम गति दहै 
इति ॥ सो हे शिप्य, इस उक्त भ्रकारसे जो मन ओ 
उुद्धिका साक्षी आत्मा है सोई वेरा स्वरूप है तथा 
अन्यत्रमी गुरुशिष्यके संवादम कडा है "को देवो 
यो मनी वेत्ति सनो मे दयते मया } तरिं दैवस्त्वमै- 
चासि एको देद इति श्ुततिः” अर्थ--शिष्यने अश्न 
क्रिया किदे गुरो, देव कौन है तो गुरने उत्तर दिया 
किजो मन्दू जानता है सोई देद है तो शिष्यते 
का कि अपने मनुं तो सहि जानता हं तो पीठे 
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गुरने षा तौ है शिष्य, तुं हि सो देव दै कादेतं “एको ` 
देवः सर्वभूतेषु मूढः” इत्यादि श्ुति्योविपै एकदि 
देव कथन किया है इति ॥ ६१॥ इस भकारस देद 
इन्द्रादिकां भिन्न अपने स्वेरूपदू श्रवण करके 
अव तिसदहिके विशेष बोधके अर्य रिष्य पुनः प्रश्न 
वरे है॥ 
॥ शिप्य उवाच ॥ 

विचेष्टते केन मनः भचोदितं 

करोति केनासुगणो गमागमौ ॥ 

चपुस्तथेदं नु केन नीयते 

हदि अविषटेन गुस्त्रैवीत मे ॥ ६२ ॥ 

रीका--षिचेष्टत इति ॥ हे भगवन्‌) यह जौ 

संकल्पयिकल्पात्मक मन दै सो (केन) किये किसकर- 
रके (प्रचोदितं ) किये भरित भया निरंतर चेष्टा 
करे ह अर्थात्‌ नानाग्रकारके शुभाशुभ संकरपविकल्प 
करे है \॥ वथा (अङ्गण) जो' प्राणापानव्यानादि- 
रूप यद्‌ भ्राणोका समूह है सोभी किञकरके प्रेरित 
भया श्रीरविषे अभो उर्ध्वं गमनागमने करे है ॥ 

# 
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` तथा (वपुः ) किये यह जो स्नत्तः सत्तास्फु्तिसे र- 
दित जड स्थूरं दह दै सोभी किसकरकै मेरितभया 
खानपानादि व्यवदारविपे प्रवृत्त होवे दैसेदटे शरेः 
देस क्या बस्तु हृदयदेदामे प्रविष्ट हे कि भिसकरके 
यह मन आदिक सहि परेरितभये स्वस्वकार्यविपे 
भ्रदृत्त होते हे सो कृपा करके मेरे भ्रति कथन करो 
इति ॥ ६२ + इस प्रकारसे शिष्यका प्रक्र श्रवण क 
रके अवं शुरु तिसका उत्तर कथन करे दै ॥ 
॥ य॒रुर्वाच ॥ 

कर्णस्य कर्ण मनसो मनः श्युति- 

वाचं च वाचोयमसोरसुं जगो ॥ 

तेनानिशं यंचभिवांतयतमना 

संमेरितं सबैमिदं वर्तते ॥ ६३ ॥ 

रीका कर्णस्येति 1 हे सिष्य) जिसद् श्रुति जो 

वेद है सो (कणस्य कर्णं ) किये श्नोच्रकाभी श्रोत 
ओ मनकाभी मन तथा बाचाकाभी वाचा ओ 
प्रा्णोकाभी राण कथन करे है ॥ तथा सामवेदकी 
केनोपनिपतूमे ङिखा है 4 श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो 
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मनो यद्वाचो ह बाच स उ प्राणस्य प्राणः" अर्थ-- 
जो आत्मा श्रोत्रकाभी श्रोत्र ञौ मनका सन ओ बा- 
चाका वाचा ओं प्राणोंकामी पराण दै इति ॥ अर्थात्‌ 
जे आत्मा श्रोत्रादिकोंकी श्रवणादिरूप शक्तिर्योका 
आशध्रयभ्रूत रै तिस साक्षीरूप अंतरात्माकरकेदि स- 
वैदः प्रेरितभये यहं श्रोत्रादिक सर्वं स्रस्वक्रियविषे 
परबरृत्त होते ह ॥ जैसे रोक विपे भरसिद्ध नाना क- 
खाकरके युक्त यंच्रमध्यस्थ चेतन पुरुपकरके प्रधान- 
कासे परेरितभया प्श्वात्‌ स्वं॑तरफसे चेष्टा करे है 
तैसेदि मध्य सक्ती आत्मा करके प्रयम भधान- 
कारू बुद्धि प्रेरित दोव दै श्यात्‌ बुद्धिकरके मन 
मरित होवे है तदनतर मनकरके प्राण प्रेरित दोतेहै 
पश्चात्‌ तिनकरके चध्चु आदि इन्द्रिय प्रेरित होवे 
तदनतर चघ्चु आदिकांकरके स्थूरशरीर प्रेरित दोषे 
है इसम्रकारसं यद सव संधातरूप यंत जामत्‌ ओं 
स्वभ्नावस्याविपे चायमान रहे है जौ पुनः जैसे 
जिस काठमें सो यंन्नस्थ पुरुष प्रधानकङाका निसेध 
करके है तो सवं॑यं् निधे होजवे है वैसे 
सुपुक्षिकाङविषे बुद्धिरूय पधानकराके स्वकारणश्रूत 
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अज्ञानषिपे जीन होनेते यद्‌ संधातरूप यंत्र सर्येतर- 
फस निश्चेष्ट होयकरफे पडा रदे है पुनः तदासे स्वर 
अथवा जाग्रत्‌ अवस्था होनेतं प्रदृत्त होवे है इसी 
भकारं कैवल्यमोक्षपर्यत अनेक कल्पकल्पांतरीनिषे 
पुनः पुनः प्रवृत्त रदे है इति ॥ ६३ ॥ इस प्रकारसे 
देद इन्द्रिय मन आदिर्कोका भेरक सक्षी आत्मा 
संघातसे भिन्न श्रवण करके अब साक्षी आत्मा स- 
वसं असंग है ओ तिसतें चिन्न सर्वं संधाते जडरहै 
याते यह कर्तां भोक्तापणादिक किसके धर्मद इस 
भरकारसं संशयकप्रास्च भया शिष्य पुनः प्रभ्रकरेहै॥ 
॥ हिप्य उवाच ॥ 
करैत्वभोक्तलसुखं किमात्मनः 
कि धर्मजाटं मनसोयवा मतेः ॥ 
वितिद्धियाणां किमुतासुगं भवे- 
देत्दयारो वद्‌ मे विनिधितमः ॥६४॥ 
सैका--कर्दत्देति ॥ हे (दयाखो) कषये स्वाभा. 
विक दयावान्‌ गुसे, आपने जो कटा कि सव दष्ट 
इन्द्रिफादि संघात्तरूप येत्नका प्रेरकं साक्षी आत्मा 
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है सो साक्षी आत्मा तो “असंगोद्ययं पुरुपः” इत्यादि 
भुतियोमं सर्वसंघातस असंग निरूपण क्षिया है जो 
सिसत भिन्न यद सर्वसंधात जड है याते यह जो श्च- 
भाशुभ कमादिकोका कर्ताप्ना मो भोक्तापए्नादि 
धर्मसमू टै सो ( किमात्मनः ) किये यया साक्षी 
आत्लाके है किंवा मनके धर्मं अथवा मति जो युद्धि 
दै तिके हे (किविन्दरियणां ) करिये अथवा श्रौ 
च्रादिक इन्द्रियोकि ह किवा प्राणोके ह अथवा इस 
स्भूलशषरीरके दै सौ यह वार्ता निश्वयकरके रेरेमरति 
कथन करो इत्ति ॥ ६४॥ इस प्रकारसं शिष्यका प्रश्न 
श्रवण करके अद गुरु तिसका उत्तर कथन करे ह ॥ 
॥ युरुह्षाच ॥ ^ 

कत तु नात्मा न मनो न शेमुषी 

नैवेद्धियाणीह्‌ न चासवस्तथा ॥ 

नाहं कृतिर्नौपि षयुधिवेकिनः 

कततास्मेषां तु समुखयं विदुः ॥ ६१ ॥ 

रीका--कर्तेि ॥ हे दिष्य, (कर्ती तु नात्मा ) 

किये इस शरीरयिपे जो साक्षी आतत्य हं खौ ईि- 
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वितरभी करता नदि कादेते लोकविपे जो कर्ती 
होदि सो नियमसं विकारी दोवेहै ञौ आत्मा तो 
अनेके श्युतिस््रतिरयोधिषे निर्विकारहि प्रतिपादन 
किया है तथा भगवद्धाम कटा हे ^“ शरीरस्थोपि 
कौतेय न करोति न रिष्यते” अ्थ--दे कौतैय क- 
दिये अर्जुन, यह्‌ आत्मा सर्वदा शरीरे स्थित भया- 
भी कुछ नदि करता ओ किसी कर्मसं छिपायमान- 
भी नहि दोषेहे इति ॥ ओ जो कतां भोक्तादिरूप 
धर्म आत्माविपे स्वाभाविक होतेतो तिनकी नि- 
चृतति फवी नदि दती याते कवल्यमोक्षके प्रतिपादक 
सर्थ॑येद्‌ ओ शास्र व्यर्थ होते तथा य वार्ता सुरे- 
भ्वराचार्यनेभी कथन करी है “आत्मा क््रादिरूप- 
श्चेन्माकांक्षीस्तरि युक्ततां ॥ नदि स्वभावो भावानां 
व्यावर्तेतीप्ण्यबद्रयेः॥" अर्थ--दे वादिन्‌ जो आत्मा- 
का कतां भोक्ता सररूपदि हे तौ तूं मोक्षकी आष 
मतकर काहेतं जिस वस्तुका जो स्वाभाविक धर्म दो- 
वेहै सो तिर वस्लुके नगश हुयेविना निषत्त नहि हो- 
येह सते सूर्यकी उष्णत्तायिना सूर्यके नाश ह्ये नि- 
वृन्त नहि होये इति ॥ याते हे दिष्य, आत्मा कर्ती 
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भोक्त नहि है ॥ त्था (न मनो) किये मनभी 
स्वतत्र कतां नहि है कादेते जड पचमहाभूतोका 
कार्यं होनें मन सतः चेतनतार्तैरहित है याते का~ 
एलोष्टादि्कोकी न्यां जडमे स्वतः क्रिया संभवे 
नहि ध तथा (न शेमुषी ) किय वुद्धिभी कर्त 
नहि काहैते सोभी यैचमहाभूतोका कार्यं होनेतं 
स्थतः; जडदहि है ॥ तथा (जेवेन्द्रिपाणि ) कष्टे 
श्रो्ादिक जो इन्दिय द सोभी कता नरि कारेतें 
सर्वं इन्दर्योकी नके अधीन चेष्टा होदेै तौ जव 
मनि जड इया तो इन्द्रियां कसिं चेतनो सः 
कती है यादं इन्द्ियभी कर्ता नदि ॥ तथा (नचा 
सवः ) किये दे शिष्य, प्राणापानादि जो पांच प्राण 
दै सोभी कर्ता नहि किते प्राण तो ्रयक्ष एक 
वायुरूपं स्वतः जड पदार्थ है ॥ तथा (नादङृतिः ) 
किये अदंति जो अकार है सोभी कर्ता नदि 
कितं अकारी एक अंतःकरणकीदहि वृत्तिवि- 
शेष है ओ सो अंतःकरण पंचमदाूर्तोका कार्यं हो- 
नेते स्वतः अड टै याते अदकारभी कर्ता नदि दौ 
सक ह (नपि वुः ) कषये वु जो यह स्थूठ देह 
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है सोभी कर्ता नदि काहेतं रजोवीर्य अन्नदुगधादि 
जडपदार्थोका क्वं होनेदं यहभ्रे खतः जडहि है 
जं भरणकारमे जीवात्माके वाहिर निकस जानेस 
तो प्रत्य्षहि इसकी जडता प्रतीत देवे दै यततं 
स्थूट रीरभी कतां भोक्ता नहि ॥ इस भरकारतें 
यद सरव प्रथक्‌ प्रथक्‌ कोर्ैभी कर्ता भोक्ता नहि 
है ॥ जो क्ता भोक्ता इनमे कोई भी नहि तो यह 
नानाभकारक्ी खानपानादि क्रिया किस प्रकारं 
होवे है पेसी दिष्यकी आकांक्षा दोनेतें अव गुरू 
तिसका समाधान कटे ह ( कर्तारमेषां तु सयुच्चयं 
विदुः) किये दे श्षिष्य, उक्त देह इन्द्रिय भाणादि- 
कोका ओ आत्माका जो समुच्चय करिये समूद है 
अर्थात्‌ मविवेकसें मिश्वीभाव दै तिस्हि विद्धान्‌ 
तत््यवेत्ता खोक कर्ता भोक्ता जानते है ॥ तथा यह 
वर्ता कडेपनिपतूमेभी टिखी है “आस्मेन्द्रियम- 
नोयुक्तं मोकतेत्माहुमैनीपिणः”” अर्थ--इन्द्रिय मन 
आदि्कोकरके संयुक्त भये आल्मादृहि बुद्धिमान्‌ 
खोक क्ती भोक्ता कथम करते ह इति ॥ इस प्रका 
रसं जवपर्येत देह इन्द्रियादिर्कोका भिन्न भिन्न चिचे- 


[{ १२७ ] 


च्वन नहि होवे है तवपर्यतहि जीवदू यभाद्यभ करम 
रिपायमान करते ह ओ जय पूर्वोक्त भरकारसं पिषे- 
चन रफ तिन सर्वते अपने आत्माढू असंग अ- 
करती अभोक्ता इृढ निश्चय करे है लो पुनः तिस पु 
रूपय कोई शछभाश्चभ कमै सिपायमान नदि करस- 
कते इसी अभिप्राय ठेकर भगवान्न गीतके च- 
वुयौध्यायमे कहा दै “हत्वापि स इमान्‌. लोकान्न 
दति न निबध्यते" अर्थ--हे अद्युन, सो ज्ञानी पु- 
रुष इन तीन ठोकङ्किभी हनन करनेतं न तो दनन 
करता है ओ मदि छिपायमान होता है इति” सो 
यद्यपि उक्त प्रकारे डद निश्चयवान्‌ पुरुपर्दू पाप- 
कर्मं लिपायमान नहि करसैः दे तथापि तिसकी 
पापकर्मयिपे कदाचितूमी पदृत्ति नहि संभवै हे 
केतं अक्तानके वते देदादिर्कीविपे अध्यास ौ- 
मेति तिनके निमित्त पुरुपकी कदाचित्‌ निषिद्ध 
कर्मोविपे प्रवृत्ति दोषे ओ ज्ञानी पुस्पकों तो ्ञा- 
लक प्रभावते सर्वं देदादिर्कोविपे भिध्यात्यबुद्धि हे 
मेतं सो अध्यास नदि होवेहै यातं विसकी तिन मिथ्या 
दे्ादिकोके अथं निपिद्ध कर्मविपे कदावित्‌भी प्र- 
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त्ति नदि संभवे है ॥ तथा शहद्परण्यकोपनिषतर्मः 
आ कहा है “आत्मानं चेद्धिजानीयादयमस्मीति पुः 
रुपः 1 किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमदसंज्वरेत्‌” 
अभ -लिस कारमं यह पुरुप अपने आनेदस्वरूप 
आत्माकू करामङकवत्‌ अपरोक्ष अचुभव करै तो 
पश्चात्‌ सो किरिसके अभे जौ किस चस्तुदः इच्छता 
हया अपने श्षरीरादिकोकू प्रयास देवे है अथौत्‌ 
नदि देवे है इति ॥ किच अन्य खोकोकि संग्रहके 
निमित्तसमी त्तानी युर्पकी निषिद्ध कमौविषे पदति 
नहि दविर तथा यह वातौ कौषीतकी उपनिपत्की 
व्याख्याविषे अनुभूतिपरकारामं विद्यारण्य स्वामिने- 
भी कथन करी दै ^“ दि्ास्त्यजंति पापिष्ठं प्रत्यक्षौ 
नरको हि सः ॥ तन्निदकस्तस्व पापं शदीत्वा नरकं त्र” 
सेत्‌ ॥ स्तोता कमी ल स॑सगत्‌ स्वयमप्याचरेत्तथा ॥॥ 
इत्थं दोपचरयं दष्टा दिष्टाः पापं लज॑ति दि ” अर्थ-- 
म्रथम तो जो पुरुष शाखनिपिद्ध पापकर्म प्रवृत्त 
हवे हे चिका ष्ट पुरस्य परित्याग कर्‌ देते 
कित पापिष्ठ रुप भव्यक्षदि नरकके तुल्य होये दै जौ 


[ १६२९ } 


द्वितीय पापिष्ठ पुरुपकूं देखकरके जो तिसकी निन्दां 
कस्ते हे सो तिसके पाके भागी दोनेतं नरक 
भास होते दओ तीय जो पुरुप तिस्र पापिष्ठे 
अञुद्रुठ परवनेदारे तिसकी स्तुति करते है सो आ- 
पभी तिके अनुसार पापकर्म भवृत्त टोनेतं नरककू 
भर्त होवे ह याते इस प्रकारसं तीन मदादोपदू 
देखकरके विद्धान्‌ कानी पुर्पर पापकमोका दूरसेहि 
परित्याग कर देते है इत्ति ॥ ओ जो कही पुराणो 
विये विश्वामित्र परासर नारदादिकोके वसिष्ठ यु- 
निके सौ प्ीका टनन कराना मस्स्योदरीका गमन 
करना जहां तदं परस्पर देष कराना इत्यादि नि- 
पिद्ध कर्म ्रवणमें आते ह सोतो तिनके प्रारन्ध- 
कर्मैके अतिवर्वान्‌ रोने हये हं यातं उक्त वाती 
दोष नरि सभवे है इ्ति ॥ ६५ ॥ पूरो भकारसें 
जे आत्मा देह इन्द्रियादिकसिं अर्यत भित्र अ. 
कर्ता जौ जभोच्छ पापपुप्यसे निर्देष है तो पुनः सो 
इन देदादिकमिं किस प्रकारसें व॑धायमान दवे है 
इख अभिमाय ठेकर शिष्य पुनः भ्रश्न करे है 


[{ १४० } 
॥ दिप्य उवाच ॥ 
निवध्यतेऽयं किल केन हेतुना 
तथेव केनेह जनो विमुच्यते ॥ 
निवंधमोक्षौ च किमात्मकौ स्मृती 
क्पाद्द्े वदं मे समासतः ॥ ६६ ॥ 


रीक--निवध्यत इति ॥ दे (छादे) क~ 
दिये स्वाभाविक क्रपाकरके अद्धंदृषटिवाठे गुरौ, आ- 
पने कया कि आत्मा देह इन्द्रियादिकोंसे भिन्न ओं 
शुभाद्युभ कर्मोकरके निर्टेष अकता अभोक्ता है तो 
पुनः अयं किये यष्ट आत्मा (केन हेतुना >) किये 
किस कारणस इन देदे इन्द्रियादिकोंधिपे परवश 
भया बैधायमान होवे है ॥ तथा सो इस प्रकार व॑ 
धनदं भाश्च भया पुनः तिस वैधनसे किस प्रकारसं 
( विमुच्यते ) किये मोक्षकुः भराक्त दवे है ॥ तथा 
वेध ओ मोक्ष इन दोनोका सरूप यथार्थ वया है ॥ 
सो यद सर्वहि कृपा करके मेरेप्रति ( समासतः) क- 
दिये संसेपसे कथन करो इति ॥ ६६ ॥ इस प्रका- 


{ १४१ } 


रसे शिप्वके तीन भश्न ्रवणकरके अवे गुरु तिनका 
एकहि ग्छोककरके उत्तर कथने करे हैँ ॥ 
॥ गुरुत्वाच ॥ 

निचध्यतेऽयं विषयानुरागतो 

विणगतस्तेषु विमुच्यते द्रुतम्‌ ॥ 

सभावतः संस्वखनं हि वेधने 

पुनः स्वित्िस्न विमुक्तिरुच्यते ॥ ६७1 

दीका--निवध्यत इति हे शिष्य, (अयं) किये 

यह जो प्रकृत आत्मा है सो ( चिषया्चरागतः ) क- 
दिये शब्दः सरदि जौ विषय दै तिने अनुराग 
अर्थात्‌ आकि करनेतंहि देदादिकोंविपे वंघाय- 
मान वे हप ञौ ( विरागतः) किये हे शिष्यः 
जिस काटे यद्‌ जीवात्मा तिन विप्रयोसे दोष्ट्टि- 
पूर्वक वैराग्यद भास होवे हे तो ( विभुच्यते दतं ) 
किये श्ीधदि मोक्षपदकू प्राप्त होवे है ॥ तथा यह्‌ 
याता अल्यत्रभी गुरुशिष्यके संबादद्वाया कथनं कदी 
है “बद्धो कोयो विपयायुरागी को चा वियुक्तो 
दिप्ये विरक्; ” इस वाक्यका अर्थ ऊपर कहे अ- 


{ १४२ 1] 


शकरेसमानदि दै ॥ अयवा विपय शब्दकरके यहां वु- 
द्धि केकर स्थुल देदपर्यत प॑चकोर्शोका ग्रहण जा- 
नना कादेतें जो वसु जिसकरके प्रकादरित दोवेहै 
सो तिसका विषय किये दै सो बुद्धि आदि स्वं 
संधातसाक्षी आत्माकरके भ्रकारित होये है याते सो 
विषय किये है तिसमें जो अनुराग कांहेये आत्मा 
ओ अनात्माके अविवेचनपूर्यक कल्पित तादात्म्या- 
ध्यास टै सो अग्त्ाके वंधनका देतु हे !) वह बाती 
सांख्यसूत्रोमे कपिल्देवजीर्नेभी कथन केरी है ८ अ्र- 
कारांतरासंभवाद्‌विषेक एव वंधः "` अर्थ-नित्य- 
भुक्तसंग रूप आत्माके वैधनमे अन्य कोड प्रका 
रक नहि संभव होनेतं केवठ जो आत्मा ओ अना- 
त्माका परस्पर अविवेक है सोद वेघनका कारण है 
इति ॥ तथा भगवद्वीतामेभी कहा दै ¢“ कारणं 
शुणसंगोस्य सदसद्योनिजन्मसु  अथै--दे अर्जुन) 
इस आत्माका त्रिगुणोंके कार्यश्रुत देद इन्द्रियादि- 
कौकेसाथ जो संग दै अर्थात्‌ अध्यास है सोई नाना- 
प्रकारकीः नीच ऊच योनियोफे अहणविपे हतु है 
इदि ॥ तथा ( विरागतः ) किये पुनः गुरु ओं वे- 
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दांतशास्मीक्त सतिकरके देदादिकोरं भत्माका भिज्ञ 
विषेचनकरके पञ्चात्‌ तिन देहादिर्कोविपै जो अः 
ध्यासकी निदृत्नि है सोई मोक्षका कारण रोवे 

इसे प्रकरारततं प्रयभके द्विभर्रोका उत्तर कथनकरके 
अव तीसरेका करे ह ( खभावतः ) करिये दे शिष्य, 
अपने स्वमावरसे जो मच्युत होना है अर्थात्‌ उक्त 
अध्यास्करके अपने निलय मुक्तस्य सचिदार्नदमय- 
स्वादि खभावदरूं विस्ररणकरके बद्धल्य दुःखित 
परतंनरत्वादि देह इन्द्रियादिकके खभार्वोका जो 
अपनेमे आयेपण कर्‌ ठेना है सोई दध किये टै ॥ 
ओ ( एनः स्थितिस्तत्र ) किये वेदांतशाखरी युक्ति- 
यसे विषेचनकरके देह इन्द्रियादिकोंके स्वभावके 
आरोपका परित्याग करके उक्त अपने सचिदानंदम- 
यत्वादि स्वभावे जो फिरकरके सित रीना दै 
अर्थात्‌ तिसका दढ निश्चय करना है सोई (विमु- 
क्िरुच्यते ) किये मोष्षरद कहिये है ॥ तथा यो- 
मवासिष्ठमेभी कटा र “ञानस्य कञेयतापततर्व इः 
भिधीयते ॥ तस्यव जेयतारांत्िमेक्षि इव्यभिधीयते ” 
अर्भै-ज्ञानखरूप आत्माकरू जो देृइन्द्रियादिस्प 
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शियभाव्कयी परासि है सोई वेध कषिये दहै जौ पनः 
तिसखहि अगत्माकी जो विवेकद्धारा देहश्न्द्रियादिरूप 
ज्ञेयभावकी शांति ही जानी है सोई मोक्ष कयै है 
इति ॥ ६७ ॥ इस भकारं सहित देके बध ओं 
मोक्षका स्वरूप श्रवणकरके अब पुनः तिसहिजी- 
ात्माके विरपचोधके अर्थं रिप्य प्रश्न करे रै ॥ 
1 दिष्य उवाच ॥ 
जीवो विसुकाणुरुतापि मध्यमो 
नानाथवैकः किमु मध्यसंख्यकः ॥ 
नि्ोयवा कि अर्ये विनश्यति 
सर्वै तदेतत्कृपया वदाशु मे १ ६८ ॥ 
[का--जीव इति ॥ दे भगवन्‌, यह्‌ जीवात्मा 
{‡ ) कदिये सर्वत्र व्यापक ह कवा अणु किये 
-चल्य सुष्ष्मपरिमाणयाखा है अथवा (मध्यमः) 
` भध्यम अथीत्न्‌ फु नियत्त परिमाणयाकां 
तथा नाना किये यहं जीवात्माप्रति देह भिन्न 
दोनेते अनेक है कवा सर्वं शरीरो दकि दै 
अथवा ( मध्यस्त॑ख्यकः ) किये इसकी कोटरं नियत 
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संख्या है ॥ तया यह्‌ जीवात्मा ( नित्यः ›) किये 
सर्वदा अविनी है किंवा देहके मरण अथवा म॑ 
हामख्यविपे नाश्वः धरा हो जावे है ॥ सो यहस- 
वहि कपाकरके भेरेपति शीधही कथन करो इति 
॥ ६८ ॥ यहां शिष्यके तीन भश्च ह तिन प्रथमतो 
जीवात्माके परिमाणविपयक है ओ द्वितीय तिसकी 
संख्या विषयक है ओ तीसरा तिसकी नित्यता ओ 
अनित्यता विपयकर दै सो तिन स्वका क्रमर्ते तीत 
श्लो्कौकरके शुर उत्तर कथन करे है ॥ 
॥ युरुस्वाच ॥ 

नाणु; समस्तावयवानुगो यतो 

नो मध्यमोयं परिणामव्जैनात्‌ ॥ 

आकाशवत्सवैगतो हि गीयते 

तसरा्वमेनं विभुमेव निश्चिनु ॥ ६९॥ 

ठीका--नाणुरिति ॥ हे शिष्य, यह जीवात्मा अ. 
णुके समानं सुषम परिमाणवाला नहि है काहतं 
यतो किये जिस कारणसे श्ररीरके दिलासें ठेकर 
पादागुएप्यते ८ समस्तावयवासुगः ) कटिये दस्तपा- 
१५ 
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दादि स्वं अचयर्गोषिपे अतुगरत अर्थाच्च ओतपरोत 
होय रहा है ॥ जो आत्मा शरीरके स्वै अवय्वोमिं 
व्यापक नहि होता तो मेरे हिरम वेदना है मेरे पाद्मे 
खेदं दै इस प्रकारका अनुभव एककाखवच््छिजन 
नहि दोता ओं होवे है याते मात्मा अणुपरिमाणवा- 
खा नहि ओ “वाङायशतभागस्य शतधा कल्पितस्य 
च} भमो जीवः स विज्ेयः स चार्मत्याव कल्प्यते ॥" 
अर्थ० शिरके वालके अ्रभागके सौ भाग करके पुनः 
तिनमेसे एक भागके सौ भाग करनेतं जितना भाग 
सूक्ष्म होवे है तितना भाग जीव सूष्म जानना चा- 
दिये मौ सो जीवात्मा अनंत हं इति ? इत्यादि शरु- 
तियोंविपे जो कीं आत्माफा सूष््म परिमाण कथन 
करिया हसो तो जीवारमाके जायतूस्वमसुपुसिरूप तीन 
अवस्थाविपे ममनागमन्मे मार्मधरूत जो ठे ठेकर 
हृदयपर्यत हितानाम सुष्ष्म.नाडियां ई तिनविषे भ~ 
ये होनेते जीवात्माकाभी गौणदृत्तिसे सुषष्मपणा 
कथन्‌ किया जान ठेना ॥ तथा बृहदारण्यकञपनि- 
परतूमेभी ठिखा है “तावा अस्यता हितानाम नास्वौ 
यथा केः सदखरधा भितः अर्थ--सो यदह ईस 
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आत्मके गमनागमनदिपे मार्मभरूत हितानाम ना- 
दयां दै जैसे रिरका बार इजार भाग करनेसे सू- 
क्ष्म दोषे है तैसी सूक्ष्म हं इति ॥ तथा (नो मध्य. 
मोयं ) किये हे शिष्य, यह अत्मा मध्यम अर्थात्‌ 
शरीरकेसुस्य परिमाणवारुभी नहि है कादेते जो 
क्षरीरकेतुस्य परिभाणवाटा होता तो जो आसा 
हस्तीके दारीरषिषे है ओ पुनः कदाचित्‌ मारब्धकर्म- 
करके सो चीटीके शरीरः प्रात्त देवे तो तिमे 
कित प्रकारसे समाय सकै है तद्वत्‌ चीदीका आत्मा 
दसतीके श्रमे सर्वं अर्गोविषे किस प्रकारसै व्या- 
पक हो सक है याते हे शिष्य, यह्‌ आत्मा मध्यम 
यरिमाणवालाभी नहि ओ जो केचित्‌ भैनमतवाठे 
से मानते है कि जव दस्तीका भाता चीरीके श 
रीरमे प्राक्त होवे दै तो तिके अवयव न्यून दहो 
जति दे ज जव चीटीका आत्मा दस्तीके शरीरम 
प्राघठ दोषे है ते तिके अयव अधिक हो जाते 
सो यह षार्ताभी असंभव है काते यह नियम हैकि 
जो वस्तु परिणामी अर्यात्‌ घटने बढनेवाखी होवे है 
ति्तका अव्य किती कारम नाङ् होवे म 


तः 
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आत्मा त्तो सर्व श्वुतिस्मृतिर्योधिपै अविनाशी जो प- 
रिणामसं रहित प्रतिपादन किया है जौ जो कथः 
चित्‌ आत्मादर नाशवान्‌ माने तो कृतना ओ अ~ 
कृताभ्यागम अर्थात्‌ इस जन्मे कवे हये कर्मोका 
भोगसें विनाहि नादा ओं विनाहि किये हये कर्मकरा 
आगामि जन्मनिपे भोग इन दोन दोर्पोकी मासि 
ह्येवे है\ सो इस भरकारसं उक्त दोर्नोपिक्षीके असं- 
भव हीनेतें षरिशेपसँ हे शिष्य, चूं इस आत्मकं (वि- 
भुमेव निश्चि) कषये सर्वव्यापक निश्चय कर का- " 
हते (आकारयत्‌ ) किये यह आत्मा शरतिस्णति्यो- 
विपे आक्राशकी न्याई सर्वगतहि त अर्थात्‌ भ्र- 
तिपादन कियष हे ॥ तथा श्रुतिः त 

तश्च नित्यः" अर्थ--यह आत्मा आकादाकी न्याई 
स्वगत ओ नित्य है इति ॥ तथा भगवद्धीतामेभी 
कहा है “नित्यः सर्वगतः स्याणुरचरोवं सनातनः” 
अ्थ- दे अजुन, यदह आत्मा नित्य सर्वगत स्थाणुकी 
न्याई स्थिर अचर जौ सन्तन है इति॥अओजो 
पूत कथन किया किः सुक्ष्म नाडियां जौ दस्ती चीटी 
आदिकोके शरीरोविपे आतत्माका प्रवेश होवे है सोः 
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तो जैसे धट ओ मंदिरादि उपाधिकरके दीपक 
ग्रभाका घंकोच विकाश्च होये है तैसेहि आत्माकी इ~ 
पाधिरूप जो अंतःकरण है तिसका प्रारच्धकर्मके व 
शते संकोचयिकाङद्धारा छोटे बडे शरीरोषिपे भ- 
वेश दवे है यातं आ्माकाभी गौणवृत्तिसे तिसके 
असार प्रवेश कथन किया जावे है ॥ इस कारणत 
आत्मा सर्वव्यापीहि सिद्ध होवे है इति ॥ ६८ ॥ 
इस भकारसं भ्रथम भरश्चका उत्तर कथनकरफे अवं 
जो रिष्यका संरूयाविपयकं द्वितीय प्रश्न ह तित्तका 
एक श्लोककरके गुरु उत्तर कदे हं ॥ ( 
1 यररषाच ॥ 
रविर्थयेको निखिलाकिभासक- 
स्तथायमात्माखिदेहदीपकः ॥ 
उपाथिमेदाच भदेव्यदस्ितिः; 
मरमाणहीना तु तृतीयकरपना ॥ ७०॥ 
ठीका--रविरिति १ हे दिष्य, ( रविर्वथा ) क- 
रिय जैसे एकि सूर्यभगवान्‌ मलुष्य पञ्च पक्षि आ- 
दिक सर्वं जंतु्ोके नेद भिन्न भिन्न प्रकाश करे 
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ह तथा किये तेसेहि यह कहि मात्मा देव दानव 
नर शग पक्षि आदिक सर्वं शरीर्योविपे (दीपकः) 
किये प्रकाश करे है ४ तथा यह बातत यजुर्वेदकी 
कटोयनिपतमं भी भरतियादन करी है “सूर्यो यथा 
स्वखेकस्य च्म छिष्यते चाघ्चुपेनीह्यदोपैः। एकस्तथा 
सर्वभूतं तरात्मा म रिष्यते छोकदुःखेन वाह्यः ॥ 
अर्थ--जिस प्रकारसे एकि सूय सर्व॑ रोकोके ने- 
श्विपे स्थितं भया तिन नेत्रोकि अंधत्व मंदत्वादि 
दोपोंसे दिपायमान नहि होवे है तैसेदि एकदि आ- 
त्मा स भूतप्राणिर्योके शसेरोंविपे स्थित भया तिन 
शरारी सोके आध्यात्मिकादि दुःखंस छिपायमान नदि 
होये है काते लिख कारणते वाह्य किये तिन 
इरी रोमं स्थित भयाभी तिनसें भिन्न है इति ॥ तथा 
गीतामेभी कहा है “यथा प्रकाशयलेकः कृत्सं लो. 
कमिमं रविः 1 क्ष्रं क्षेत्री त्था कत्तं प्रकादयति 
भारत ॥ * अर्थ--दे भारत कष्टिये अन, जैसे ष- 
कदि सूर्यं सर्व॑ चराचर जगत प्रकारो हे सैसेदि 
शचेत्री जो साक्षी आत्मा है सरो एकाहि सर्व सत्रे क- 
दिये शरीरो प्रकारो है इति ॥ इस्त स्थले जो 


[ १९६} 


श्चिप्य पेसी शका करे फि ज सर्वं करीरोविपे एकटि 
आत्मा है तो एकके धन हुये सर्वक वंधन होना 
चाये जौ एककी मुक्ति होनें सयकी सक्तिदो 
जानी चादि ओ एकके सुखी होनेते सवद सुख 
होना चाहिये तथा एके दुःखी होनेते सवेदः दुःख 
हेन चाहिये जौ एक्क हृदयकी वार्ताका दसरेकूः 
ज्ञान होना चाहिये से इन वाततम होता तो कु- 
छमी नहि याते सवं शरीरम एकटि आत्मा है यष्ट 
वाता कैसे संभवे दै इस प्रकरारकी श्ंकाके होनेतें अवे 
शुर तिका समाधान कदे दै (उपाधिभेदात्‌ ) क- 
दिवे दे शिष्य, वैधमोक्षादिकी जो व्यवस्था हैसो 
आ्माकी उपाधि जो अंतःकरण है तिसके मेद्‌ अ- 
थत्‌ परस्पर भिन्न ओ नाना दोनेते संभवे हे ॥ तथा 
यद धातौ सांडूक्यउपनिपत्‌की फारिकामें गौडपादा- 
चार्यनेभी कथन करीं है “य्ैकस्मिन्‌ धटाकासे र- 
जोभूमादिभिर्युवे। न सदे संग्रयुस्य॑ते तदननीयाः यु- 
खादिभिः ¢" अर्ष- जैसे एकि अकार अनेक ध- 
रोविषे स्थित भया उपाधिकरके भिन्न भिन्न अतीत 
हीये टै जौ जव तिन स्यं घटोमेरे एक धटमें रहने- 
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हारा आकाश धूटी अथवा धूमादिकोंकरकै मलिने 
होषे है तो तिस काठ दूसरे धरीमिं स्थित जो आ- 
काश ह सो सर्वि मखिनि नदि दोजायेटे तैसेषि 
पक्के सुखी दुःखी बद्ध मुक्त होनेतें अन्य सर्वं जी- 
चात्मा सुखदुःखादिकोंकरके छिपायमान नदि दोषे है 
इति ।) यत्ते हे दिष्य, इस भकारसे सर्वं शरीरोषिपे 
एकहि आत्मा है वास्तविक आत्माविपे किसी भका- 
रका भेद नदि रै ॥ तथा शेताश्वतरोपनिपतमेभी 
का है “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व- 
भूतात्मा” अर्थ--एकंहि देव सर्वभूतपराणियो- 
विपे गूढ व्यापक ओं सर्वका अंतरात्मा है इति ॥ 
खय शिष्यनें जो पूर कडा था कि जीवात्माकी कोई 
नियत संख्या हीवेगी अब विसका निराकरण करेहे 
(प्रमाणदीनः तु दतीयकल्पना) किये हे ्चिष्य, ज- 
त्माकी कोट कोटि दश्यकोटि आदि नियत संख्या 
होवेगी यह जो तेरी दवीय कल्पना है सो तो परमा- 
णदीना कष्टिये भमाणकरके रदित है अर्थात्‌ तिसर्मे 
कोश्मी श्वतिस्म्रतिका भरमाण देखनेमे नदि आवे हे 
याते प्रमाणकरके हीन होनेतं सोभी समवे नहि माते 
४५५ 
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सवं श्रीम एकि आत्मा व्यापक दै यद वार्त 
सिद्ध भई इति ॥ ७०॥ इस प्रकारसें आत्माकी व्या- 
पकता जौ सर्वं शरीरोविपे एकता सिद्धकरके अव 
रिष्यने जो आत्मा निलय है किवा शरीरके नाश्काल 
अथवा प्रलयकारमे नश्चक्रा हो जवि है यह ती- 
सरा भश्च किया था तिसका शुर उत्तर कथन करे ॥ 
॥ यरुल्वाच ॥ 
समस्तयस्त्देकविनाशसाक्षिणो 
भवेष्ठिनाशो न कदापि केनचित्‌ ॥ 
लये भवेचेदद्‌ कस्तदास्रय- 
स्तत्तरितवमं नित्यमवेहि देहिनसः\\७१॥ 


दीका--समस्तवरित्विति ॥ हे रिष्य, ( समसव- 
स्स्वेकविनाश्साक्षिणो ) किये इस चराचर जगत्‌- 
विषे ओ ओ बसु जिस जिस कारम नाशू भासं 
०, 
दोषे ह तिन सवका आत्मा साक्षी है अर्थात्‌ जान- 
नेहारा है सो जो इस प्रकारसे स्व वस्ुवेकि विना- 
इका एक साक्षी आत्मा है तिसा कदापि कष्िये 
शरीरके पातत अथवा प्रख्यादि किसी कारर्ममी 


[वा 
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(केनचित्‌ ) किये किसीमी शसतरादि निमित्तकरके 
विनाद्य नदि होवे है कारें यह आत्मा सर्वदा अ- 
विनाशी है॥ यहं वार्ता बरहदारण्यकोपनिपतू्मेभी 
सिखी है "अविनाशी वारेयमात्मा'” अर्थ--भरे मै- 
ञरेयि) यह आत्मा अविनाशी है इति ॥ तथाः गीताके 
दूसरे अध्यायर्मेभी कदा है “जेन चिदेति श्चखाणि 
नैन दहति पावकः ॥ न चैनं ऊदयंत्यापो न शोप्रयति 
मारुतः ॥ अच्छे्योयमदाद्योयमह्े्योशीप्य एव च" 
अर्थ--दे अर्जुन, इस आत्मां खज्ञादि शस छेदन 
नहि कर सकते ओौ सर्वके जटानेहारा जो अन्निहै 
सभी जखाय नहि सकता तथा सर्व पदा्थोकि गखा- 
नेष्टारा जो जठ है सोभी इसकू गाय नहि सकता 
ओ सर्वके शोपण करनेहारा जो वायु है सोभी इ 
सदर शोपण नदि करसकता काटेते जिस कारणत 
ह आत्मा अच्छेद्य कद्िये छेदनकर्मका विषय नि है 
ओ अदाह्य किये दहनक्रियाकाभी विषय नहि है 
सथा अक्के्य कटिये गठ्नकर्मकाभी तिपय नहि ओ 
अश्चौष्य किये शोपणकर्मकाभी विषय नरि है इति॥ 
ओ हे किष्य, जो तुं कटे कि (टये भवेचेत्‌) कद्िवे 


{ १५९५ 1] 


कथंचित्‌ शरीरके पात अथया महाप्रखयकाटमें इस 
आत्माका नाश्च हो जाता रोगातो तुं बताउ कि 
तिस कालम आत्माके नाश्रका कौन दूसरा आश्रय 
किये अधिष्ठान हवे है काते विना किसी अधि- 
छाने किसी स्तुका नादय नहि संभवे दै जौ ^ 
काष्ठा सा परा गतिः”? त्यादि श्रुति्ोँविपे सर्व वस्तु 
अकरि नाशका अधिष्ठान एक आत्माहि कथन किया 
है यतिं तिस्र आत्ाके नाशका कोर अन्य अधिष्ठाने 
संभवे नहि ॥ किच सर्वके विनाशक जाननेदारि 
भराक्षी आत्माकाभी जो नाश्ना मानें तो तिसके नाश्चके 
जाननेदारा अन्य कौन है अर्थात्‌ कोरईभी नहि स 
भवता काते ““नान्यौतोति ज्ञाता" इत्यादि श्रुति- 
योंविपे साक्षी आत्मासं भिन्न ज्ञाता पुरुपकाटि नियेध 
करिया हे याते यदे आत्मा अविनाक्ीदि सिद्ध दोषे 
ह ॥ तथा शंकराचयार्यरनेभी उपनिपत््भाप्यमे कदा टै 
“स्वं चिनद्यद्वस्तुजातं पुरुषात विनेदयत्ति ! पुस्पसतु 
िनाशदेत्वभावाच् विनश्यति" अर्भ--सवेहि वश्ुस- 
मूह नाकः शरास दता होता पुरुषयर्यत नारद प्रा 
होये है सो रुप तो विनाश्षके देवकर रदित दोनेते 
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नादा भाक्त नहि होवे है इति ॥ यते हे रिप्य, इस 
दे रहनेहयरे साक्षी अशत्माद्कै वुं (नित्यमवेदिः किये 
सर्वदा नित्य अर्थात्‌ अविनाशी जान ॥ तथा कटोपनि- 
पतूमेभी कटा है “नित्यो नित्यानां चेतनेश्वेतनानां” 
अ्थ--यह आत्मा अक्ति आदि जो नित्य पदार्थ 
ह तिनसंभी नित्य है ओ बुद्धि आदि चेतनपदार्थो- 
सभी परम चेतन है इति ॥७१ ॥ यां पर्यत जी- 
वके तटस्थ लक्ष्णोका निरूपण किया ज तिसतें भर- 
थम ईश्वरके टस्य ठक्षणोका वर्णन करि आय े॥ 
सो इस पूर्वोक्त भरकारसं जीव ओ हैश्वरङे तटस्थ 
लक्षणदर श्चवेण करके अव रिष्य तिन दोनोकि स्व 
रूपरक्षणके जाननेके अर्थं पुनः प्रश्न करे है ॥ 
1 शिप्य उवाच) 

स्वरूपमीशस्य तु किं विनिधितं 

तथास्य जीवस्य च किं वपुरभेवेत्‌ ॥ 

कियत्तयोरस्ति तथेव चारं 

जीत मे तत्त्वविदांवसे भवान्‌ ॥७२॥ 


दीका- स्वरूपमिति ॥ ह (त्चविदावर) क~ 
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दिये सर्वं आत्मतच्चके जाननेहारे पुरुपोमे शरे गुरो, 
आपने जी पूर्व जगत््की उत्पति स्थिति जौ भख्यका 
देतु ईन्यर कथन किया दै तिसरक्रा श्ुतिस्मूति्योविषपे 
निश्चित भवा क्था खरूष है तथा (अस्य जीवस्य) 
कषटिये यह जो वियु नित्यादि रक्षणोकरफे ऊपर प~ 
तिपादन किया जीवात्मा है तिसकाभी निशित स्व- 
रूप क्या है ॥ तथा हे भगवन्‌; तिन दोनों ई्धर ओ 
जीयमें ( कियत्‌ ) किये कितना प्रखर (अंतर ) 
कष्टे भेद है सो यदं सर्वि कृपा करे मेरेपरति क~ 
थन करो इति ॥ ७२ ॥ इस प्रकारसं दिष्यके तीन 
भश्च श्रवण करके अव्‌ गुर एकि श्ोककरके ति- 
मका उत्तर कथन करे ह ॥ 
॥ युरुस्वाच ॥ 

मायायुते बद महेश्वरं बुधा 

जीवं समेतं च वदेत्यवियया ॥ 

लेवारं किचिदुपाधिरम॑त्या । 

सम्यग्विचरेण तयोस्तु खम्यते ७7 

टीा-मायायुतमिति 1 हे शिष्य; (मायायुत)कः 
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नाश्रु परास नदि होये है इति ॥ याते हे दिष्य इस 
देदमे रहनेदारे साक्षी आत्मक तुं निलयमवेहि) किये 
सर्वदा नित्य अर्थात्‌ अविनाशी जान ॥ तथा कडोपनि- 
पतूरमेमी कहा ह ““न्तित्यो नित्यानां चेतनश्च तनानां"” 
अधै--यद आत्मा प्रकृति आदि जौ नित्य पदार्थ 
है तिनसेंभी निय है ओ शुद्धि आदि चेतमनपदार्थोः- 
सभी परम चेतन है दति ॥७१॥ यदा पर्येत जी- 
वके तटस्थ ङश्षर्णोका निरूपण किया ज तिसते प्र- 
थम ईश्वरे सरस्य रक्षणोका वर्णन करि आये ह॥ 
सो दस पूर्वोक्त प्रकारसे जीव ओ ईम्वरके तरस्य 
लक्षणो श्रक्ण करके अच शिष्य तिन दोनोके स्व- 
रूपरक्षणके जाननेके अर्थं पुनः शरश्च करे ह ॥ ॥ 
॥ हिप्य उवाच ॥ 

स्वरूपमीशस्य तु किं विनिश्चितं 

तथास्य जीवस्य च किं वपुभेयेत्‌ ॥ 

कियत्तयोरस्ि तथेव चांतर 

जवीतु मे तत्त्वविदांवसे मवान्‌ ॥७२॥ 

टीका--स्वरूपमिति ॥ हे (तवविदांवर) क- 
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दिये सर्व॑ आत्मतस्वके जाननेहारे पुरुपोमे भे गरो, 
आपने जौ पूरं जगव्की उत्यति स्थिति ओ पख्यका 
हेतु दश्धर कथन किया है तिसका शुसिस्ति्योधिषे 
निश्चित भया क्या खरूप है तथा (जस्य जीवस्य) 
किये यह जो विग निदादि रक्ष्णोकरके उपर प्र- 
तिपादन किया जीवात्मा है तिसकाभी निश्चित ख- 
रूप क्या है \ तथा हे भगवन्‌, तिन दोनो द॑श्वर ओ 
जीवमें ( कियत्‌ ) कषटिये कितना प्रश्पर (अंतर ) 
किये भेद है सो यद स्वदि कृपा करके मेरेभति क“ 
यन करो इत्ति ॥ ७२ ॥ इस भ्रकारसें रिप्यके तीने 
म्र्न श्रवण करके जव युर एकि श्छोककरके ति- 
नका उत्तर कथन करे है ॥ 
- ॥ गुरुरुवाच ॥ 
मायायुतं ब्रह्म महेश्वरं वुधा 
जीवं समेतं च वदंत्यवि्या ॥ 
नेवातरं किचिटुपाधिमंतसा 
सम्यग्विचारेण तयोस्तु लम्यते 7७ ए 
दीका--मायायुतमिति¶ हे शिष्य,(मायायुत)कः- 
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दिये मायाशक्िकरके संयुक्त जो सचिदानन्दस्वरूप 
जह्य है तिरः (बुधा ) किये विद्वन्‌ खोक ई्धर 
कहते ई यो (अविद्यया) किये सोई ब्रह्म जो अ- 
वियाकरे संयुक्त टै तिस जीव कते इं ॥ यदा 
यह तासर्यं है ॥ जगत्के भादिमे एक अद्धितीय सर्व 
परिपूणं सचचिदान॑दस्वरूप बरष्हि था ओं तिस चः 
ह्यके किसी एक अंज्ञमें त्रिगुणकी स्षाम्यावस्थारूप 
अकरतिभी भी जैसे शरीरके किसी देशम काठ तिल 
हवे है सो जिस काठविपे तिस बरह्मकू यह इच्छा 
भै कि (बहुस्यां प्रजायेय ) अर्थात्‌ मं एकसें अनै 
करूप होयकरके प्रकट होदू ॥ तो इस ग्रकारसे ज- 
हमक सत्यस्तकल्प होनेतं तिसके आश्रय जो प्रति 
थीसो क्षोभकरूः माप्त द्योती मई तो तीनो गुण अ- 
पनी साम्यावस्थाका परित्याग करके न्यूलाधिकभाः 
चरू भरा दोतते भये तो जिस भागमं सत्त्वयुणकी अ- 
पिकता ओ रजोतमोकी अत्यंत न्यूनता भ ततिखका 
नाम माया. होता भया ॥ ओ जिस भागमें रनोयु- 


% ययपि पूैनगतर्‌ अनादिसिद्धकरिभये ह तयापि यह कथन अध्या- 
रोपी रीतिसं जानना, 
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णकी अधिकता जौ सत्तमो न्यूनता भई ति- 
सका नाम अविद्या दोतां भया ॥ ओ जिस भागे 
तमोयुणकी -जधिकता जौ सत्यरज की भव्य न्यू 
नता सई विसका नाम तमःप्रथान भकरृति होता 
अया इस प्रकारसे गुणेकि न्यूनाधिकमायसे प्रकृतिके 
तीन भेदं होते भये ॥ सो तिनमे जो प्रथम माया थी 
तिसमे सच्वयुणकी अधिकताके कारणस अत्यंत ख~ 
च्छता हौनेते तिस परिपूण चेतनस्वरूप ब्रह्मका भ- 
ति्विव होता भया तो पश्चात्‌ सो प्रतिविष ओ माया 
ओ मायावच्छिज विबभरूत चदय यद तीनों मिखकरके 
सर्वक सर्वशक्तिमान्‌ नित्य ज॒द्ध बुद्ध ज्ञानरूप ई- 
श्वर हो जाता भया ॥ ैसेदि भरकृतिका दूसरा भाग 
जौ अविद्या थी तिसर्मे प्रतिर्विय पडनेसं सो भवि- 
द्या जौ तिसमेंप्रतिचिब जो अवियावच्छित्त ब्रह्म यह 
तीनों भिरुकरके अस्पत्त अत्परक्तिमान्‌ बद्ध ओ म- 
ङिनिजीव हो जाता भया॥अजो तमःप्रधान 
परकतिका तसय भाग था तिसमें तमोगुणकी अ- 
धिकत्ताके कारणस अत्यंत मछिनता होनेतें बह्यका 
प्रतिविव नहि पडा सो पश्चात्‌ ईश्वरकी इच्छायुसपर 
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तिस्र तमः प्रधान प्रकृतित आकारादि प॑चमदाभू- 
तौकी उयत्तिद्धारा सर्व जगत॒की उलत्ति ती भई 1 
इस प्रकारसे रईग्वर ओ जीवका स्वरूपलक्षण व- 
णेन करके अवं जो शिष्यमे ईश्वरं ओ जीवर्मे कि- 
तना परस्पर मेद है यह्‌ तीसरा परश्च क्रियाथा तिका 
उत्तर कथन करे ह ( नैवांतरं किचिदुपाधिमंतरा ) 
किये हे श्विष्य, वेद्ांतशखक्म युकि्योसं सम्यक 
प्रकार विचार कर देखं तो ( तयोः >) किये तिन 
ईन्वर जौ जीवयिषे पूर्वोक्त माया ओ अविदयारूप 
उपाधिके भेदसं विना किचित्‌मात्रभी अंतर किये 
भेद मदि प्रतीत होवे हे इति ॥७३॥ इस भरकारसें अक- 
स्मात्‌ ईन्वर ओ जीवकी एकता श्रवण करके अत्यंत 
विस्मयदर राद्ध भया शिष्य पुनः प्रश्नक्रे है ॥ 


॥ शिष्य उवाच ॥ 
कथं महांभोधितरंगतुल्ययो- 
विरुब्ध्मास्पदयोः परस्परम ॥ 
भवेदिैक्यं परमेश्शजीवयो- 
येदैतदात्मानुभवाद्वरतिहन्‌ ॥ ७४ ॥ 
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डीका--कथमितति॥ हे (भषातिहन्‌ ) कटिये जन्म- 
मरणरूप संसारजन्य दुःखके नाश करनेहारे युरो, आ- 
पने जो कहा कि ईश्वर ओ जीवविपे उपाधिं विना 
किचित्मात्रभी अंतराय नहि सौवार्ताक्ेसे सं 
भवे है काहेते ( महांभोधितरगतुल्ययोः ) किये ई- 
म्वर तो महासमुद्रके तुल्य है जौ जीव तिरक एक 
तरगके तुस्य है सो जैसे महागंभीरता उचै गजना वि- 
युर विस्तार दोना अनेक मकर मरस्यादिकोंका रहना 
सौ अनेक बडे बटे जदा्ओका चख्ना इलादि जो 
समुद्रके धर्म दह ॥ भौ अस्प गभीरता अस्प 
शब्द होना अस्प विस्तार दोना अवप जंतुवौका 
रहना आौ वडे बडे जहाजादिर्कोका नहि चलना 
इलयादि जो तरगके धर्म ह सो दोनों परस्पर 
षिरुदध है ॥ सैसेदि सर्वज्ञपना सर्वशक्तिपना नित्य- 
भरक्तपना स्वका नियंतापना स्वतेत्रपना इत्यादि जो 
देश्वरके धर्मं ह ॥ ज अस्पज्ञपना अस्पदक्तिपना व- 
द्धपना प्रराधीनपना इत्यादि जो जीवके धर्म है तिन 
दो्नोकाभी प्रसर असत विरोधहै॥ यर्तेरैभ- 
मन्‌, इस भ्रकारमे समुद्र सौ तरगके तुल्य चौ 

११ 
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अनेक परस्पर विरुद्ध धर्मौके स्यानश्रूत जो ईश्वर 
ञौ जीव हं तिन दोनेकी यहां एकता सै संभवे 
है सो यद वार्तां मेरे अनुभषमें नहि आती याते 
आप करपा करके अपने अुभवके अटुसार यथावत्‌ 
मेरेति कथन कये इति ॥ ७९ ॥ इस व्रकारसं शि- 
प्यकी शंका दोनेते अव गुरु हिखका समाधान कः 
थनक्रेदे॥ 
॥ गुरुरुवाच ॥ 
यथाब्धिता चापि तरंगत्ता तयो- 
विहाय नरिक्यमिदोपलष्स्यते ॥ 


अपास्य जीवेश्वरभावमीष्षयते 
तथा चिदानन्दमयं विच्णे; ॥ ७५ ॥ 
टीका--यथेति ॥ दे दिष्य, यद्यपि दन्वर ओं 
जीवको परस्पर विरुद्ध धर्मोकरके युक्त दोनेतं ति- 
नकी साक्तात्‌ एकता नहि संमवे है यह तेरा कहना 
ठीक है तथापि भागत्यागखक्षणाकीं रीतिस तिन दो- 
नकी एकता संभवे टै ॥ सो नैते टशांतमं (अ- 
व्धिता) कष्टिये समुदका मदा्यंमीरता उचैर्जना 
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विपु विस्तारादि धमि सदित जो समुद्रयेना है 
तिसके परित्याग कर देने ओ तरंगका अल्प गंभी- 
रता अत्य गर्जना अल्प विन्तारादि ध्मोके सदित- 
जो तरैगपना है तिसकेभीं परिल्याम कर देनेसें प~ 
श्चात्र (नीरक्यमिदोपरक्ष्यते) किये तिन दोनोकी 
जलमान दिसं एकता संभवे है !} तैसेषि यहां दा- 
एतम (अपास्य जीवेन्बरभावं) किये श्वरका श्व. 
रपना ओ जीवका जीचपना अर्थात्‌ दैन्वरकी माया 
उपायि ओ सर्वरपन्प सर्वशकिपनः स्वर्त्रपना आदि 
जो धर्म हे तिनके परित्याग कर देनेसे ओ जीवकी 
अवि्यारपराधि ओ सस्पज्ञपना अत्पञ्चक्तिपना प्ररा- 
घीनपना आदि जो धर्म है तिनकेभी परित्याग कर 
` देम पश्चात्‌ (चिदानन्दमयं) किये केवर सचि- 
दार्नदस्वरूपमाच्रसे तिन दोनोकी एकताक्रा विच- 
क्षण जो वियेकी जन ई सो अनुभव करते है यहां 
यद्‌ तात्प है ॥ जैसे समुद्से तरंग कोर भिन्न वस्तु 
मदि होताहै तैसेदि ईश्वस्सं जीव परमा्सं कोई भिन्न 
वस्तु नहि दै फा श्रुतिमे कहा है कि “^तत्सृष्य त- 
देषालुपावि्षतर" अर्थ--सो परमात्मा शरीरसदिति 
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इस सर्य जगत निर्माण करे पथात्‌ आपहि जी- 
वरूपसे तिरविषे वेश्च कर जाता भया है इति ॥ 
तथा गीताम श्रीकृप्णजीनेभी कहा है “'अहमारमा 
गुडाकरेदा सर्वभूताशयस्थितः । क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि 
सर्वक्षेत्रेषु भारत॥'” अधै--दे गुडकेश किये अजुन; 
सर्वभूत प्राणियोके अंतःकरणमे मै स्थित शोय रदा 
हं । तथा हे भारत कददिये अ्युन, क्षेचरूप स्वै दारी- 
रौविये क्षतरज्ञ जो साक्षी जत्मादहैसोत्‌ं मेरेकूदि 
जान इति ॥ यातं जीव जौ ईश्वरकी एकता तो 
स्वतः सिद्धारि है परंतु केवर जानने सौ न जानने- 
काहि मेद हे ॥ किच “मृत्योः स मृत्युम्मसोति य्ह 
जानेव पदेयति ॥ अथ योन्यां देवतासुपासतेन्यो सा- 
बन्योहमस्मीति न स वेद यथा पद्युरेवं स्र देघानां'” 
अर्ध--जो पुरुष इस आत्मामं नाना अथीत्‌ भेद दे- 
खता है सो (मृल्योरमत्यु ) किये मरणसें दूसरे मरण 
अर्थात्‌ वारेवार नानाप्रकारकी नीच ऊच योनि- 
योक भरास्ल होवे ॥ तथा जो पुरुप मेरेसें देव भिल्ल 
है ओ मै तिसतं भिन्न हं इस प्रकारें आत्मासें भिन्न 
जानकर देवताकी उपासना करेहै सो दीक नहि जा- 
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नता कितु सो देवत्तका पञ्च कदियेदै इति ॥ इ~ 
त्यादि अनेक श्रुतिर्योविपे भेदकी सिंदा श्रवणमं आवे 
है ओ च्यारि वेदम अमेदकी निदा कीभी भ्रव- 
पे नहि आपे ह यातेभी जीवरन्धरका अभेदि 
वास्तव सिद्ध होवेहै ॥ तथा सांडूक्य उपनिषत्की 
कारिकामें गौडपादाचार्यनेभी कदादै “जीवारमनो- 
रनन्यत्वमभेदेन भ्रस्यते । नानात्वं नदते यश्च तदेवं 
दि समंजसम्‌" अ्थै--जीव ओ रैश्वरकी एकता अ- 
मेदरूपकरकेहि येदयिपे पशेसित की है ओ उक्त शु- 
तियोंविषे तिनके मेदकी निन्दा कीं है यातं (तदेव) 
किये सो जीव दश्वरकी एकता अभेदरूपत्तंहि मा- 
ननी योग्य है इति ॥ सो यावत्‌ मात्र श्ुतिस्पृति- 
योक वाक्य जीगरन्यरकी एकताके प्रतिपादक ह तिन 
सबेविपे इसीपरकारकी व्यवस्था जानठेमी ॥ सो 
इस उक्त प्रकारं जीच ओं ईन्धरकी एकताका जो 
निःसंदेद जानना है तिसका नामि जहमक्ञान है मौ 
सोद जन्ममरणरूप संसारवेधनकी मुक्तिका दतु दै 
तिसदिके यथावत्‌ संपादन करने अथं श्ास्नोचिपे 
नानाप्रकार जप तप तीर्यं यद्तादिरकाका विधान 
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कियाद इस ज्ञानकी प्रासिं होनी यदि तिन स्त्व ज- 
पतपादिर्कोकां मुख्य फर है तथा गीत्ताधिपे भगवान्‌ 
नेमी कहा है “सर्वे कर्माखिरं पार्थं क्ताने परिसमा- 
प्यते" अर्थ- दे पार्थ कद्िये अर्जुन, श्वुतिर्म्रतियो- 
करके धतियादितत जो यद्तादिक कर्म दै सये सर्वहि 
ब्ह्मन्ञानके अंतग्त रोवे इति ॥ यातं संसारवंष- 
नसे सक्त होनेकी इच्छाया सर्व॑ जिन्ञासु जननोकों 
उक्तप्रकारसें जीव ओ ईन्वरकी एकताका दढ नि- 
श्वय करना योग्य है इति ॥ ७५ ॥ इस प्रकारे चि- 
ताटीसके श्छोकसं ठेकर याप्य तत्‌ ओ प्वंपदके 
चियेचनपूैक तिन दोनोंकी एकताफा निरूपण किया 
सो तिस एकताका निःसदेद आननारूप जो ज्ञान है 
सो प्रथम अंतःकरणक्रे यद्ध हयेषिना कदाचित्‌भी 
सम्यक्‌ भकारे मादुर्भावकूं नहि माक्ष होवेहै यातं 
अव तिस्कीं शुष्धिके अर्थं शिष्य पुनः प्रश्न करेहे ॥ 
यद्यपि तिस हविप्यका अंतःकरण श्रथमदहि शुद्ध था 
कादेतें चिना अंतःकरणकी शद्धिके तिसकरे प्रति उक्त 
रीतिसेँ खरुका उषदेदा करना नहि संभये है तथापि 
यह घश्च सर्व सुमुश्ठ पुरुपोकि अथ साधारण जानठेना 1 
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॥ शिष्य उवाच ॥ 
वहसुपासानवदननिहर्षयो 
विशुदर्येऽतःकरणस्य निश्चितान्‌ ॥ 
भवेन तेषामचिरं विशोधको 
महामते कस्तमुपादिशाशु मे ॥ ७६ ॥ 


दीका--बहूनिति ॥ दे (मद्यमते ) किये कान- 
विज्ञानसंपन्न मतिवारे गुरो, (इह ) किये इस रोके 
व्यास वसिष्ठादिक तच्ववेत्ता मिपि खोकनें (अ॑तः- 
करणस्य) किये अंतःकरणकी शुद्धिके अर्थं निश्चय 
करके जपतपादि अनेक उपाय पुराणादिकोँषिपे क- 
यन किये सो तिन सर्वका यथात्‌ सम्यक्‌ प्र 
कारसे इस्त फलिका ओं अस्प आयुपविपे अयुष्ठाने 
करना अत्यैत इुष्कर है यासं (तेषां ) कदिये तिन सर्वं 
उपायोमेसं एसा कोन सुगम उपाय टै कि निसके 
अनुष्ठान करचेते (अचिर) किये अनायासं शीप्रहि 
अंतःकरणकी शुद्धि होवेहै सो हे मगवन्‌। ( तमुपा- 
दिका मे) किये कूण करके शीधहि मेरेपति सो 
उपाय ऊथन फरो इतति ॥ ७६ ॥ इस प्रकारसें शि- 
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ष्यका प्रश्न श्रवण करके अव गुरु एक श्छोके कर 
केहि तिसतका उत्तर कथन करे । 
] गुरुरुवाच ॥ 
न तीर्धयाचाभिरिदं न चाध्वरे 
स्तपोभिर्येन जपेकतेरपि ॥ 
तथाविशुद्धत्यचिरं यथा हरे- 
रनन्यचेतः स्मरणेन नित्यशः ॥ ७७ ॥ 


टीका नेति! हे दिप्य! ( इदं ) कद्िये यह जो 
अस्तुत पुरुपका अंतःकरण है सो ( तीर्थयात्राभिः) 
किये तैसे अयागादि तीर्थोके अटन करनेतं शीर 
युद्ध महि दीवे है तथा (न चाध्वरेः ) किये अध्वर 
जो नाना भकारके अश्वमैधादिक यज्ञ ह तिनकर- 
केभीिं तैसे शीघ्र द्ध सां दोषे है तथा (तपोभि- 
रुधः >) किये प॑चा्चितपनादिरूप जो उम्र तपं ति- 
नकरकेभी तैसे शीय द्ध नदि दवे दै तथा (न ज्यः) 
किये गायत्री आदि नाना प्रकारके पवित्र मंत्रकि 
विधिवत्‌ जय करनेसेमी सते शीष द्ध नदि हौवे 
हे तथा ( बतैरपि) किये कृच्छर चाद्धायणादि ना- 
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माप्रकारफे जो व्रत द तिनकरकेमी तैसे शीघ अंततः 
करणकी शुद्धि नदि होवे है जैसे कि (हरेरनन्यचेतः- 
स्मरणेन) किये दरिः जो बिष्णु भगवान्‌ ह तिनक्ते 
नियम्रत्ति अनन्यचित्त होयकरके स्मरण करनेसे होवे 
है तासर्वं यह \॥ मगवत्‌ कै आराधन करनेसं सर्व 
पापका शीघ्रहि विनाह होवे है पश्चात्‌ स्वतःहि 
अंत्तःकरणकी शुद्धि होवे हे जैसे वखके मर दूरक- 
रेते प्रश्वात्‌ स्वतःहि वखकी शद्ध हेये है ॥ तथा 
महाभारतके शांतिप्वयिपे भीप्मजीेभी कहा है 
५कि तख दानैः कि तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरः 
यो निं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः? अर्य-- 
जो पुरूष निल्यहि एकाघ्र बुद्धिकरके नारायणका 
श्यान करे है विसकाँ युनः नानाप्रकार विपुल दा- . 
सोके करनेसे क्या प्रयोजन है तथा नाना प्रकारके 
भरयामादिं तीर्धोमें सान करनेसेभीं क्या प्रयोजन है 
ज नाना प्रकारके पंचान्नितपनादि उम्र तथ करनेस- 
भी क्या प्रयोजन है तथा नाना प्रकारके यज्ञोके अ- 
लान करनेसंभी च्या प्रयोजन है अर्थात्‌ तिखको 
केवर नारायणके स्मरण करेदि अंतःकरणकी 


[ १७० ] 


शद्धिद्धारा केवल्यमोस्षकी भ्रासि दोवे है इति ॥ तथा 
अन्य स्सृतिर्मेभी कदा है ।॥ ““गंगाखानसहसेषु पु- 
च्करस्नानकोरिष ॥ ययापं विर्यं याति स्मरते नदय- 
ति तद्धरौ ॥ मद्ापातकयुक्छोपि ध्यायनिमिपमच्युत। 
भ्रूयस्तपस्त्री भवति प॑ंक्िपावनपावनः"” अर्थ--गंगा- 
जीमें हजारवार स्नान करनेसे जो प्राप नाश होवे ई 
जौ पुष्कर्जीमें कोटिवारं स्वान करनेसे जो पाप नष्ट 
होवे है सो सर्वं पाप एक क्षणमान्न हरिके स्मरण 
करनेमान्सँंदि नए दोजावे है । तथा न्रद्यदहत्यादिक 
महापार्पोकरके युक्त भयाभी पुरुष जो अच्युत भग- 
यान्का एक निमिपमाच्रभीं सर्वद ध्यान करे हैत 
सोभी पुनः तपस्वी ज पक्तियोकों पावन करनेहारे 
मदात्मा पुरुपोंकोंभी पावन करनेष्टारा हौ जावे है 
इति ॥ याते जिस पुरुपकों शीघ्र अनायाससेहि अंतः- 
करणकी छद्धि करके ज्ञान भराक्षिद्धारा कैवल्यमोक्ष- 
पदकी वांछा हौवे तिसका अन्य सर्वं प्रयरललोका प- 
रित्याग करके केवर भगवत्काहि एकाग्र चित्त हौ. 
कर आराधन करना योग्य ह इति ॥ ७७ ॥ इस प्र- 
कारसं अंतःकरणकी शद्धिका मुख्य उपाय श्रवण 
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करके अव पूर्वं कथन किया जो बह्मज्ञान सो वेदांत 
शाखकी संति तो यथार्थं मिता है परैतु मन्यजो 
सांख्य योग न्यायादिक शार ह तिनकी रीति 
वपिकेप अदास विरुद्ध प्रतीत दोषे है इस प्रकार स~ 
शयकू माक्ष भया शिष्य प्रमाणगतं संशयके निर्णय 
करनेके मर्थं युनः ग्रश्न करे है ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ 

अनेकशास्राणि पुरर्षिपंगवैः 

कृतानि सर्वाणि च युक्तिर्मति वे ॥ 

म्रमाणता तेषु तु कस्य संभवे. 

दशेषशाखायेविचारसारवितत्‌ ॥ ७४ ॥ 


सीका--अनेकेति॥ रे (सतेपदाखार्थविचारसा- 
रवित्न्‌) किये घ्व श्राखत्रके अर्थके विचारपूर्वक 
तिन स्वका सार तच्छ जानने्ारे गु, (पुरा) कषये 
दस कचियुगमे आगमनसे पूर्मं अथवा इसके आशदि- 
कारम सथ ऋषियोमिं श्रे व्यास धसि यात॑जङि 
जैमिनी गौतमादिक सहपियोँने जो अनेक भकारके 
नित्न भिन्न शारीरकादि आख निर्माण कपिं सो 


{ १७२ 1 


आपुसरमे सर्वहि ( युक्तिमंति ) किये मानाप्रकारकी 
युक्किर्योकरके संयुक्त प्रतीत होते ह ॥ परंतु तिनमें 
वहत स्थरछोविपे परस्पर विरुद्ध ॒पदार्थोका प्रतिपा- 
दन फियाः है याते इस वातीमें भेरेदर महासंशय होये 
है कि तिनमेसें कीन शाख प्रमाण है सो दे भगवन, 
(पमाणता तेषु तु कस्य संभवेत्‌) किये तिन सष 
शाखोर्मेसं मुख्य प्रमाणता किस खाखकी हैसो मेरे 
प्रति कृपा करके कथन करो इति ॥ ७८ ॥ इस्त प्र- 
कारसें परमाणविपयक दिप्यक्रा प्रश्न श्रवण करके 
अव संक्षेपसें एक श्छोककरकेहि तिसका गुरु उत्तर 
कटे ई ॥ 
॥ युरुरूवाच ¶॥ 

यद्यच्वि वेदानुगतं च युक्तिमत्‌ 

तत्तज्ु वालोककमपीह्‌ गद्यते ॥ 

तद्वाद्यमय्यंबुनजन्मनोदितं 

भआमाण्यमायातिवचो न कर्िचित्‌ ॥७९ 

टीका-यदयद्धीत्ति ॥ दे दिष्य) (यत्‌ यत्‌) कः 

दिये जो जो वाच्य (वेदाचुगर्तं > किये वेदके अनु- 
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कूल अर्थात्‌ केदके जभिमायतते भिरुत्ता हया सौ (यु- 
क्िमत्‌ ) कदय युक्तिपूर्वक होरे सो सो वाक्यतो 
बारुककरकेभी कथन किया होवे तो तिसका वि- 
दान्‌ लोक यहण करते है मौ जो ( तदाद्यं ) किये 
वेदक बाह्य अर्थात्‌ विरुद्ध अ युक्तिकरफे रहित 
याक्य है सौ यद्यपि साक्षात्‌ बह्माभी कथन करे तो 
सो ( किचित्‌ ) फदिये कदाचित्‌भी भ्रमाणतावृँ 
नदि भाक्त होवे ह ॥ तथा योगवासिषके द्वितीय भर- 
करणमेभी कहा है ८ युक्तियुक्तमुपादेयं पचनं बाछ- 
कादपि। अन्यत्तुणमिव द्याज्यमप्युक्तं पद्मजन्मना ””) 
अै-हे रामचंद्र येदके अनुकूल युक्किकरफे 
युक्त जो चाङकभी चचन कटे तो सो अरदण फरमे 
योग्य है ओ तिसके विरुद्ध जो बह्याभी कथन करे 
तौ दणकी न्यांई तिसका परित्याग करना चाहिये 
इति ॥ तिने प्रथम पेद तो अपोरुपेय दोनेते स्वं 
शंका ओं दोपोंकरफे रहित है यातं सो सरवंहि भरमा- 
णश्रूत ह ॥ तथा तिके अनुकर अन्य जो महाभा- 
रत्यादि इतिहास ओ भागक्तादि एराण जौ म॒ - 
ङवर्फ्यादिकूत धर्मशालर तथा वास्मीकयुनिकृत 
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महारामायणादि व्यासक्त शारीरकपूत्र इस्यादि 
शास्र द सोभी सर्वं प्रमाणभूत ई ॥ ओ जो जेमिनि- 
करत पूर्यमीमांसा ओ पतंजयिमुनिकृत योगसूत्र तथा 
कपिख्देवकृत सांख्यसून्र हं सोभी विशेष अंशाकरक्त 
येदके अलकरल होनेते प्रमाणभूतं 1 जौजोन्या- 
यशाखर वेदोपकलाखर जैनदासखर चावीकयाख इ- 
त्यादि बेदके विरुद्ध शाख है सो सर्वहि प्रमाणभूत 
नदि ह यद्यपि तिनविपेभी कचित्‌ कचित्‌ कोई कोई 
अश्च येदकै अनुकूर प्रतीत होये हें जैसे कि जैनशा- 
खर्मे आर्दिसा घत उपवासादिक ह तथापि वहत अंदा 
करके वेदके पिरुद्ध होनेतें तिन प्रमाणता संभवे 
मदि! तथा मसुर्ष्रतिके द्वाद्दामें अध्यायधिपेभी लि- 
खादै “या वेदबाह्याः स्म्रतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः 
सरवस्ती निष्फटा, मत्य तमोनिष्ठा दि ताः स्प्रताः]" 
अभे-जो जो स्मृतियां ओ जो जो अन्य कु्ट्टयः ! 
कद्धिये स्वकपोटकसर्पित चार्वाकादि दुर्शनदैसोस- 
बहि निष्फरु ओ मरेत्यकददिये मरणे अंतमे नरकके 
देनेद्रे है इति ॥ याते आस्तिक युख शृर्पको 
तिन सर्वका दूरसेहि परित्याग करमा योग्य है ॥ इति 
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॥ ७९ (| इस्त प्रकारें प्रमाणत संशयका समाधान 
श्रवण करके अव कचित्‌ वेदमें “कतेज्ञानान्न मुक्तिः”? 
इत्यादि वाक््योकरके केवर क्ञानसंहि भोक्षपदकी 
प्रासि कथन करी है ओ पुनः कचित्‌ “विद्ययामू- 
तमश्ुते ” इत्यादि वाक्याकरके उपासनासेंहि मो- 
क्षी मासि कयन करी हे तथा पुनः कचित्‌ “नि. 
कर्मकृत्‌ तरति जन्मषतयु" इत्यादि वाक्योकरफे क- 
मौकरकेहि मोक्षकी प्रापि कथन करी है सो इस प. 
कारं भिन्न भिन्न चावयङि प्रमाण होनेसे तिनमें 
कौन प्रमाण है इस पकारसे महासंशयदृ भासत भया 
शिष्य पुनः प्रश्न करे रै 
॥ किप्य उवाच ॥ 

उपासनाज्ञानमुतापि कमे वा 

भवेदृदं कि नु विमोक्षसाधनम्‌ ॥ 

अथो किमेतानि समुचितानि वा 

किमन्यद्प्यस्ि तदाक्निकारणस्‌ः ४४०) 


दीका---उपासनेपि १ हे भगवन्‌ › सर्व दुःरखोकी 
अव्यत निवृत्ति जौ परमानंदकी भराधिरूप जो मोक्ष हं 
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तिस्रकी आसिविपे दृदढसाधन उपासना है किंवा ज्ञान 
है अथवा कर्मं हं अथवा (एतानि समुचितानि) क- 
दिये यह उपासना ज्ञान कर्म तीर्नो एकत्र मिखे हये 
मोश्षके साधन ई अथवा इन तीनोसेंमी कोई अन्यत्‌ 
किये भिन्नदहि तिस मोक्षकी प्रास्िका कारण हस्ये 
कृपा करके मेरेप्रति कथन करो इति ॥ ८० ॥ इस 
प्रकारसें दिष्यका प्रश्न श्रवण करके अव शुरु ति- 
सकरा समाधान कहे है ॥ 
॥ गुरुरुवाच 1\ 

नोपासना नैव च कर्मकारणं 

मोक्षस्य नैवापि समुचयस्तयोः । 

न्तानं वदंतीह तु तस्य साधनं 

नान्योस्ति पणा भवरोगशांतये ॥८१॥ 

दटीका--नोपासनेति ॥ हे दिष्य; (मोक्षस्य ) क~ 

दिये विदेदकैवस्यमोक्षरी प्रासिका उपाखना साक्षात्‌ 
कारण नहि है खौ (नैव च कर्म) किये कर्मभी सा- 
क्नात्त्‌ साधन नहिं ह तथा (तयोः) किये तिन उ- 
पाना जौ क्मैका जो प्रस्मर समुच्चय है सोभी सो- 
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क्का कारण नहि है अथवा तिन दोनोंका जो ज्ञा- 
नँ समुचय है सोमी मोक्चका मुख्य साधन नहि दै 
काते जैसे प्रज्वकित भया द्यीपके पदा्थोकि प्रकाश- 
नेमे किसी दूसरे दीपादि भकाशचकी अपेक्षा नहि करे 
है तेसेषि उत्पन्न भया ज्ञानभी मोक्षविपे किसी दू- 
सरेकी अपेक्षा नहि करे है सो इस कारणस ( ज्ञानं 
वदति) कहिये श्रुति स्मरतियोके याप्य केवर ज्ञान- 
कूदि साक्षात्‌ मोक्षका साधन कथन करते द ॥ तथा 
श्वेताश्वतरोपनिपतमेभी का दै “ज्ञात्वा देवं मुच्यते 
सरवेपादौः” अर्थ--क्ञानद्वारा तिस परमात्मा देवद 
जानकरकेडि यह पुरुष जन्ममरणादिरूप संसारकी 
सर्व पासि मुक्त होवे ह इति ॥ तथा स्मृतियिपेभी 
कहा है “ज्ञानादेव तु कैवव्यं पराप्यते येन मुच्यते" 
अर्थ--्ञानसंहि कैवव्यमोक्षकी माति दोषे दै जिस- 
करके यह पुरूष संसार्ंधनसे मुक्त दोव है इति ॥ 
तथा गीतार्मभी कहा हे “नहि ज्ञानेन सदश्षं पविन्र- 
मिह वियते” अर्थ--दे अजुन, ज्ञानके समाने इस 
लोकम अन्य उपासनादि कोई पवित्र वसतु नहि 
है इति ॥ सो हे शिष्य, इस प्रकारतं मोक्षकी पा- 
१९ 
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सिविपे क्ानहि मुख्य साधन है ॥ यद्यपि अंतःकर- 
णकी शुद्धि ओं एकाग्रताद्वारा कमओ उपासना- 
भी सरोश्चके साधन दै तथापि सो पर॑परासं साधन 
हे साक्षात्‌ नहि साक्षात्‌ तो केवर क्तानि है यातें 
यहां केवट ज्ञानक सुख्यता कथन करी है॥ इस श्र- 
कारसें प्रश्चके प्रथम अंश्चका उत्तर करकरके अव जो 
शिप्यका यह प्रश्न हैकि मोक्षकि धासिविषे कोर 
अन्यभी साधन है किवां नहि तिसका उत्तर कथन 
करे है (नान्योस्ति पंथा >) किये हे शिष्य, जन्ममर- 
णरूप जो महाभवरोग है तिसकी शांति अर्थात्‌ नि- 
चत्तिके अथ दूसरा फो मायं नहि है जत्‌ पू- 
योक्त आत्मक्ञानदि परम मार्ग है ॥ यह वार्ता श्वे- 
ताभ्वतेरोपनिपत्‌्विपेभी कथन करी द “नान्यः प॑था 
विद्यतेऽयनाय" अर्थ-ज्ञानकेविना मोक्षी प्रासि- 
विषे कोई दूसरा माम नदि है इति ॥ तथा योगवा- 
सिष्टमेभी खिखा दै “त्ञानाननिईुःखतामेति क्ञानाद- 
ज्ञानसंश्षयः 1 क्तानादेव परा सिद्धिनीन्यस्माद्धाम व- 
स्वतः” अ्--हे रामचन्द्र, यह पुरुप श्ञानसेदि सवं 
दुःखि रदित होवे है जौ क्तानसेंहि अक्ञानका नाश 
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होवे है तथा ज्ञानसेंहि परम सिद्धरूप जो कैवल्य- 
मोक्ष है तिसकी प्रास्ि होवे है अन्य किसी वसुं 
महि इति ॥ ८१ ॥ इस प्रकारसें मोक्षके सर्वं साध- 
नरमिसं ज्ञानकी मुख्य साधनतादू्‌ श्रवण करके अव 
सिस क्ञानके साधन जौ स्व्यरक्षणके बोध अर्थं 
शिष्य पुनः प्रक्र करेदे 
॥ शिप्य उवाच ॥ 

उपासनायाश्च तथेव कमणो 

भवेिवोधस्य च किंनु साधनम १ 

स्वूपमेषां च किमस्ति निशितं 

ए्यक्‌ एयम्बूहि विभो समासतः ॥४२॥ 

दीका--उपासनाया इति ॥ हे विभो किये 

आतमस्वरूपसे सव व्यापक गुरो, आपने कदा जो 
मोक्षकी प्राकषिविपे क्ञानटि साक्षात्‌ साधन है उपा- 
सनाओ कर्म नहि ॥ सो प्रथम तिस्र उपासना करम 
ओं बिवोधं जो ज्ञान ह हिन तीके स्या साधनं 
तथा (स्वरूपमेषा) किये तिनका यथार्थ स्वरूपठक्षण 
क्या है सो यह्‌ सर्वहि (पथक्‌ पृथक्‌ ) किये भिन्न 
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भिन्न करके संक्षेपे भरेप्रति कथन करी इति ॥८२॥ 
. इस प्रकारसें किष्यके दोपश्च श्रवण करके अव ति- 
मका श्छोकद्धयकरके संक्षेपसं गुरु उत्तर केथन करे ॥ 
॥ गुरूरूवान ॥ 

अद्धा मनःसर्यमुपासनस्य वे 
चासिक्यवित्ताधिकतादि कर्मणः ॥ 
ञानस्य वेराग्यविवेचनादिक 
विज्ञा वदंतीह्‌ तु साधनं एक्‌ ५४३॥ 
दीक्ा--श्रद्धेति | हे शिष्य, अपने इष्टदेवयिपे 
जो परमश्चद्धा ओं मनक्रीं स्थिरता ई सो यदह दोनो 
उपासनाके साधन ह यदां श्रद्धा ओ मनकी स्थिरता 
यह्‌ दोनों उफासनाकी विधिका यथार्थ ज्ञान मरण- 
पर्येतका दृढ हठ ओं चित्ते उत्साह दइत्यादिको- 
केभी उपरक्षण हं ॥ यद्यपि मनकी स्थिरता उपास- 
नाके अनंत्तर होवे है तथापि किचित्‌ सामान्यते भ्र 
अम्रभी दोनी चाद्दिये काहेते अद्यत चंच मनवाठे 
पुरुपषम उपासनामें अधिकार नहि है इसी कारणतें 
अल्य॑ल चच युरुपके भरति योगश्याखदिपे ^ तपः- 


[1 
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स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ” इस सूत्रम 
कृच्छर चां द्रायणादिरूप सप करना वेदं स्मृति अथवा 
गायज्नी आदि मं्रोका अहर्भिक अध्ययन करना सो 
ईश्वरका नामोच्नारणादिरूप स्मरण करना इस प्र- 
कारसें पतंजयि सुनिनें क्रियायोगका विधान कि 
याहे ॥ तथा ( चास्िक्यवित्ताधिकतादिकर्मणः) 
कहिये है शिष्य, वेदक वावर्योविपे मौ सर्गादि खी- 
कोविपे जो परम आस्तिकता है ओ अपने ्रसरादि 
पोपणसें जो उव्यकी अधिकता है आदिशब्दस दि. 
जावित्वादि अधिकारिपणा कर्मकी विधिका यथार्थ 
ज्ञान होना भोग अथवा मोक्षकी इच्छा दोनी ह्‌ 
त्यादि यह कर्मके साधन दै ॥ तथा ( ज्ञानस्य वेरा- 
ग्यविवेचनादिकं ) किये इस रोक ओ प्रलोकके 
चिपर्थोसिं चिराय अओ सत्‌ असत्का विवेक आदिः 
शब्दस शम दम विश्वास तितिक्षादिरूप पटसंपत्ति 
सौ मोक्षकी उत्कट इच्छा तथा वेदांतशाखका त्र- 
हयनिए गुरुमुखद्वाया श्रवण सनन निदिध्यासन 
तत्‌ ओ स्वपदार्थका शोधन यह सर्वं ज्ञानक साधन 
है॥ सौ दे शिष्य; ( विज्ञा यर्दतति) किये विह्तजो 
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सस्वदशीं बिद्धाम्‌ खोक है सो उत सविँ उपा- 
सना आदिकोकि भिन्न भिन्न साधन कदत दं इति 
॥ ८३ ।! इस प्रकारसे प्रथम प्रश्नका उत्तर कथन 
करके अव तिन उपासनादिकोंका यथार्थं स्वरूप 
क्या है यह्‌ जो रिष्यका द्वितीय परश्च हे तिका उ- 
ततर कथन करे ह ॥ 
1 युरुर्वच ॥ 
दानाचिहोचादि तु कर्मणस्तयो- 
पास्तेश्च चेतोषणमिषटवस्तुनि ॥ 
जद्यात्मनोरेक्यविनिश्चयं बुधाः 
महुर्विवोधस्य च लष्षणं प्रथक्‌ ॥४६॥ 
रीका-दानैति ॥ हे शिष्य, ( दानाश्निदोनादि) 
केटिये दान करना ओ अग्मिदोच्र करना आदिश्च्द्‌- 
करके इष्टापूर्तं दत्तरूप जो तीन भकारके कर्म हें तिन 
सर्वकाहि यहां म्रहण जान ङेना सो तिन तीनोकि 
छक्षण अन्य स्प्रृतिषविपे कथन किय हे "“अभध्रिरोच्रं 
- सेषः सत्यं वेदानां चारुपालनं । आतिथ्यं बैन्बदेवं च 
इष्टमित्यभिधीयते १ वापी कूपतडामादि देवतायत- 
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नानि च| अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ श~ 
रणागतसंत्राणं भूतानां चाप्यहिसर्नं } बहिर्वेदि च॑ 
यद्दानं दत्तमिलयमिधीयते" अर्भ--सायंप्ातः अञि. 
दयीत्रे करना सप करना सत्य भाषण करना वेदक 
पान करना अतिधिरी सेवा करनी वैश्वदेव करना 
यह सर्वं कर्म इष्ट किये हं ॥ तथा वापी कूप ओ 
तडाग गाना देवमंदिर बनाना अक्नक्षेत्र लगाना व- 
मचा गाना यह सर्वं कर्म पूर किये ह ॥ तथा 
हारणागत जीवक रक्षा करनी किसी भूतप्राणिकी 
हिसा नदि करनी जौ यक्ञकी वेदिसे बाहिर जो दान 
करना है यह्‌ सर्वं कमे दत्त किये ई इति ॥ इस भ~ 
कारसे इन सर्वैका नाम कम है ॥ तथा हे शिष्य, 
(दृ्टवसतुनि) किये षिष्णु महदेवादिक जी ध्येय 
देव द तिनमेसं जो अपना इष्ट होवे तिसविपे जो 
चिन्तका अर्पण अर्थात्‌ अन्य प्रल्यके परिददारपूर्धैक 
तैरुधाराक न्यई श्येयाकार प्रत्ययका जो सदश्च प्र- 
बाह संपादन करना है तिसका नाम उपासना हे ॥ 
तथा (ब्रह्यास्मनोरेकयविनिशयं ) कदिये पूर्वोक्तं भा- 
गत्यागहक्षणा्ी रीतिसे जलल जौ जीवात्माकी एक- 
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ताका जो इदढ निश्चय दहै तिका नाम ज्ञान है ॥ 
सो दे शिष्य इस प्रकारसें बुधा जो तत््दर्शीं रोक 
हं सो प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर्म उपासना ओ ज्ञानके खण 
अर्थात्‌ स्वरूप कथन करते हं इति ॥ ८४ ॥ इस भर- 
कारसें कर्म सौ उपासनाके साधन जौ स्वरूपटक्षण 
तथ तिन दोनों ज्ञानक्षप उत्करृटता श्रवण करके 
अब परवैराग्यपूर्यैक जीवन्मुक्तेके सुखकीं प्रा्षिके 
अर्थं विष्य पुनः प्रश्न करे है ॥ 
॥ दिष्य उयाच ॥ 

कस्येह चरकस्य फले सुखासुखे 

शाखा कास्तस्य मता महामते ॥ 

वीजं च मूलं च पदानि कानि कि 

संश्षेपतो च्रहि यक्‌ एयग्युरो ॥ ४५॥ 

रीका कस्येति ॥ हे (महामते) किये ज्ञानवि- 

त्ानसंपच्नमतिवाटे गुरो, (खस्वासुखे) कहियै यदं 
जो खोकविवे प्रसिद्ध सुख ओ दुःख भोगनेमे आते 
ह सो यद दोनां ८ कस्य ) किये किस बृक्षके फल दै 
ञौ तिस वृक्षकी विद्धान्‌ ठोकनिं शाखा कोनसी 
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मानी ह तथा तिसका मूढ कया है ओ (पदानि) क- 
दिये तिसकी जडं कौनसी द तथा तिस वृक्षका वीज 
क्या है सो हे गसो, यह सर्वहि (थक्‌ पथक्‌) किये 
भिन्न भिन्न करफे मेरेप्रति संक्ेपसे कथन करो इति ८५ 
इस प्रकारें रिप्यका गुह्य परश्च श्रवण करे अव 
एक श्छोककरकेषि गुरु तिसका उत्तर कथन करे दै ।! 
1 गुरुरुवाच ॥ 
योऽनेकजन्मार्जितवासनापदः 
संकर्पमूरोऽनुभवेकवीजकः ॥ 
धर्मेतरोद्व॑गरतोपशोसितः 
कमेद्रुमस्तस्य फर सुखासुखे ॥ ४६ ॥ 


टीका--य इति॥ हे दिष्य; (अयुभवेकवीजकः) 
किये जिसका कब्यादिक विपर्योका जो असभव है 
सोई एक वीज दै केतं नेसे प्रथम वीजके दोने- 
तंहि पश्चात्‌ वृक्षके जड मूख शाखादिक उत्पन्न होप 
हं तैसेदि भरथम अभवे होनेतेहि प्रात्‌ वासना 
संकल्प धर्माधर्मादिक उत्पन्न होये हँ तथा (वासना- 
पदः) किये जिसकी अनादि संसारम अनेकं जन्प- 


[{ १८६ 1 


जन्मांतरोंविषे संपादन करी इयी जो भोर्गोक्ी धा- 
सना है सोई जडं दे कादेतं जेसे जडंसें पश्चात्‌ अं- 
ऊरद्वारा ब्रक्षके मूख राखादिकू उयन्न होवे दें तैसेटि 
वासनार्यसिं पश्चात्‌ संस्कारद्धारा सं॑कल्पादिक उसेन्न 
द्योते द ॥ तात्पर्य यह ॥ जैसे अंज्करकी जर्डाकरके 
पुष्टता दोवे है ओ जडोकी अंकुरकरके युटा होवे 
ह तैसेहि घासनार्योकरके संस्कारोंकी पुष्टता होवे है 
ओ पुनः संस्कारोकरके वासनारयोकी पुष्टता दोषे ॥ 
इस प्रकारसं इन दीनोंका अनादिसंवेध है ॥ तथा 
(संकल्पमूखः) किये हे शिम्य, जिसका अपने ख~ 
रूपें उ्युत्थान हये मनका वदिर्मख होय करके जो 
कर्प विकल्प करना दै सोद भूर है काहेतं जैसे 
बरक्षके मूखसे कमकरके शाखाकी उत्पत्ति दोवे टै ते- 
सेदि संकल्पकरके थभाश्थभ क्रियाद्वारा धर्माधरमफी 
उसत्ति होवे हे यह वातौ भयस्म्रतिके दूसरे अध्याय. 
चिपेभी कथन करी है (“संकस्पमूखः कामो बै यक्षाः 
संकल्पसंभवाः ॥ व्रतानि यमधमीश्च सवे संकल्पजाः 
स्मरताः” अर्थ--नाना प्रकारके पदाथि इच्छारूप 
जो काम हे तिका मू संकव्पदि दै ओ जो ज्योति- 
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ोमादि यज्ञ हे सोभी सर्वं संकस्पसे रोते दै वथा 
अन्य जो त्रत नियम धर्मं ह सोभी सर्वं संकस्पसहि 
होते ह इसि ॥ तथा (धर्मेतरोतंगठतोपशोभितः ) क- 
दिये हे शिष्य, धर्म ओ अधर्म अर्थात्‌ पाप ज पु- 
णयरूपए (उत्तुंग ) किये विस्त शाखाकरके जो शो- 
भायमान होय रहा है ॥ यद्यपि पाप भ पुण्य यह्‌ 
दोनों संख्यासं दहि प्रतीत होते हे तथापि इनके 
अवांतर भेद अनेकहि प्रकारके ई याते इनको अ- 
नेक शाखारी उपमा संभवे है कारैते जसे पृक्षकी 
शाखलायोंते फलकी प्रापि होवे है तैसेदि पाप मौ 
पुण्यसेहि खुखदुः्खोकी प्राति होवे है सोहे शिष्यः 
इस प्रकारका जो (कर्मद्धमः ) किये कर्मस्प उक्ष 
द तिसदिकै फक खख जौ दुःख है इति ॥ ८६॥ 
इस प्रकारें कर्मरूप वृक्षक सुखदुःखरूप फठाङू 
श्रवणं करके अव "नहि कृथिद्‌ क्षणमपि जु ति- 
छत्यकर्मकृत्‌ इस गीताके वाक्ये कदा है कि कोई 
युरुप एक क्षणमाव्रभी कदाचित्‌ कर्मस विना नदि 
स्थित हो सक है यातं कर्मका सर्वदाहि सद्धाध हो- 
नैते विसके फर सुखदुःर्खोकाभी कदाचित्‌ नाश्च 
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अदि द्येवेगा यातं मोक्षपदकी सिद्धि कैसे होवेगी इस 
प्रकारसं संशय करके आविष्ट भया शिष्य पुनः 
म्श्चकरेदै॥ 

॥ रिप्य उवाच ॥ 


कथं नु निरमूलनमस्य चाचिरं 
भवेहुरो कमेतरोरशेषतः 11 
निरूढपादस्य च भीदिदापिनो 
दयानिधे तद्वद्‌ मे विनिश्चितम्र ॥ ४७ ॥ 


ठीका-- कथामिति ॥ हे (दयगनिपे) किये स्वाभा- 
विक्र दयाकरे समुद्र गुरो, आपने जो कहा कि कमरूप 
चृक्षके खखदुःखकूप दोनो फठ है ओौ म तिन दोनों 
रष्ित भया चहिता द याते (कर्मतरोः) कदिये तिस 
कर्मरूप वृक्षका (अज्ञेपतः) किये निःरोपसें अर्थात्‌ 
सादित जडा मूके किस उपायकरके शीघ्हि (निम्‌ 
खनं ) किये उखाडना होवे ह सो दे भगवन्‌.» यद्‌ क- 
रूप बरक्ष केसा ह (निरूढपादस्य ) किये जसे अत्ति 
पुरातन महान्‌ दृक्षकी जडं नीचे पएथिवीचिपे अ- 
त्यत विस्त दोयक्रके दढ जम जाती ईं सेदि दसम 
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कर्मरूप वृक्षकी बासनारूप जडे अंतःकरणरूप प~ 
भिवीविपे अत्यंत दृट करके जमीं भर हे ॥ तथा 
पुनः यहे कर्मरूप वृक्षकैसा है (भीतिदाधिनः) क- 
दिये भयके देनेहारा है अर्थात्‌ जैसे महापुरातन बृ- 
क्के आश्रय होयकरके पिशाच बठदहीन पुरुपोंदूर भय 
दैवे है तैसेदि कर्मरूप पृक्षके आश्रय होयकरके ज- 
ज्ञानरूप पिशाच विवेकरूप वठकरके दीन पुरुपो्र ज- 
न्ममरणादिरूप भय देवे है याते हे भगवन्‌, इस क- 
रूप वृक्षका जिसकरके शीध्हि मूरुसदित छेदन 
हषे सो उपाय कृपा करके मेरेग्रति फयन करो 
इति ॥ ८७॥ इस प्रकारे दिप्यका प्रश्न श्रवण क- 
रके अव गुरु तिका एक श्टटोककरकेहि उत्तर क- 
अम करे दं) 
॥ युरुरवाच ॥ 

वैराग्यमेवास्य ददं टढाशयाः 

शरं बदंतीह विवेकसंशितम्‌ ॥ 

तनेनमुन्मूलय बोधवीयेनो 

नान्यज् तत्साधनमस्ति वे कवित्‌ ॥४४ 
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रीका-- वैराग्यमिति 1 दे दिष्य, (अस्य) किये 
इस कर्मरूप व्क्षके समूरसं छेदन करनेहारा पर वै- 
राग्यरूपहि एक दढ दाख विद्धान्‌ खोक कथन करते 
है स्मे शखर यद्यपि टमी होवे परंतु शाण करके अ- 
्रभागसें तीक्ष्ण नहि कीया होवे तो सो मदावृक्षके 
काटने समर्थ नहि हो सके है यातं (विवेकसंदितं) 
कदिये सो वैराग्यरूप श्र वेदांतन्चाख्जन्य विवेकरूप 
शाण करके सम्यक्‌ भ्रकारसें तीक्ष्ण किया हया च्वा- 
हिये ॥ यद्यपि सो दढ ओ अप्रभागसें तीक्ष्णभी 
होवे परंतु छेदन करनेहारे पुरूपके श्रीर्मे जो बल 
नदि दवे तोभी तिससँ बृष्षका मूसे छेदन नहि 
संभवे हे याते ( बोधवीयैतव; >) किये आत्मस्वरूपका 
जो निःसंदेह उढ बोध अर्थात्‌ ज्ञान है सोई मदा- 
चक है याते तिसकरकेभी सुमु्ठ पुरुपकों संयुक्त 
होना चाहिये तथा नकृ वटरूपता केनोपनिप- 
तर्मेभी दिखा दै “आत्मना विन्दते वीर्य""अर्थ-- 
आत्माके ज्ञान करकेहि यह पुरुप वख्वृ्‌ भ्रा होवे 
दै इति ॥ स्मे हे शिष्य," ( तेनेनं ) किये इस उक्त 
कर्मरूप वृक्षकः इस भकारका पर वैराम्यरूपर शाख द- 
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स्तम छेकरके (उन्मूखवयः) कदिये सहित जड ज मू 
रके उखाडकरके दूरे डार देह जिससे तिसका पुनः 
कवीभी आरोहण नि होवे ॥ तथा यह वार्त गी- 
ताकत पंदर अध्यायविषे भगवानूरतेभी प्रतिपादन 
करी है “ अश्वत्थमेनं खविरूढमूखमसंगश्खेण द- 
देन चित्या ” अर्थ--दे असन, यह जो ( विरूढ- 
मू ) किये सम्यङ्‌ प्रकारे टढतर जपे हये मूल- 
वाला संसारसूप पीपलका वृक्ष है तिसः असंग अ- 
थात्‌ वैराग्यरूप दढ शसत्रसे छेदन कर_ इति ॥ सो 
हे शिष्य ( नान्यन्ु तत्साधनमत्ति ) किये उक्त क- 
रूप वृक्षे समूलसे छेदन करनेके अर्थ पर वैरा- 
भ्ये विना दुसरा कोई कींमी उपाय नदि दै ॥ 
सो इस प्रकारसं जव वृक्षकाहि सरसं छेदन दोजावे- 
गातो पश्ात्‌. तिसके फर कासे टोवेगे याते है 
रिष्य, पश्चात्‌. सुखदुःखसें रदित भया तूं केव अ- 
पने सचिदानेद्‌ सामान्यसत्तास्चरूपविपे जीवन्मुक्त 
भया सित होवेगा इति ) ८८ ॥ इस प्रकारें जी- 
न्मुक्तिसुलकी प्रास्िविषे परवैराग्यकी सुख्य हेतुता 
श्रवण करके अव विपयसुखकी निदापूर्वैक आत्म- 
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सुखी प्रा्िकी वांछा करके युक्त भया शिष्य पुनः 
प्रक्र करेहै॥ 
॥ शिष्य उवाच 1 

सुखाय कछोको यतते निररतरं 

सुखं च दुःखेन सदैव मिधितम्‌ ॥ 

अभमिधितं यन्तु तदाप्यते कथं 

तदथिनं मे वद वेदविद्भुसो ॥ ४९ ॥ 

सेका--सुखायेति ॥ हे वेदयित्‌) कटिये सर्व वे- 

दगत रहस्यके जाननेहारे यरो, यह्‌ पञ पक्षी भनु- 
प्यादि छोके स्र्वहि संपप्राप्िके अथं सवेदा (यतते) 
किये नानाप्रकारके यत करते ई परंतु सोजोयि- 
प॒यजन्य सुख है सो पिचारदृष्टिसें देखे तो सर्यदाहि 
( दुखेन भिश्चित ) किये दुःखकरफे मिभित होय 
रहा है ॥ यद्यपि इस त्ेकूकी अपेक्षके स्वर्गादि खे. 
कोविपे सुखकी विदोपता श्रवणे आवे है तथापि 
ताभी जो अपनेसं न्यून सुख भगते ई तिनकमी 
तरफ देखकरके अभिमानकी उत्ति दावे जौ 
जो अपने बरावर सुख भोगते इ तिनकी तरफ दे- 
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खकरके चित्ते शपाकी उलत्ति दोपे है तथा जो अ- 
नेसे अधिक सुख भोगे है तिनदूू देखकरके हृद 
यमे ज्वर्नता उसन्न होवे है इस भरकारसे स्वर्गादि 
ोकोमेभी मानसदुःख वनाहि रहता है ।॥ किंच 
देवते अभ्विनीकुमार धैय श्रवणमे आवे हं तिससे 
यह्‌ अुमान होवे है कि देवतोमें किचित्‌ शारीरक 
दुःखभी अवद्य होत्ता दोचेगा नहि तो स्वरगमे वै- 
द्योका क्या प्रयोजनथा 1 किंच गौत्तम सुनिके शा- 
पतते इन्द्रके शरीरम सहन्त भग होगये थे ओ चन्द्र- 
माके शरीरम दक्षके शापे क्षयीरोग दो जाता भया 
ह इत्यादि इतिहासो सेमी उक्तं वातौकी सिद्धि दोषे 
है ॥ याते विषयसुलकं स्ैदाहि दुःलकरके भिधित 
दोनेतं सो खुखभी इुःखरूपटि है यह वाती संख्य 
सूत्ोमे ष्ठ अध्यायविवे कपिर देवजीनेभी कथन 
करी है “तदपि दुःखच्वरूमिति दुखपक्षे निःक्षि- 
पते विवेका" अर्थ--प्रथम तो इस जगत्‌मं सु- 
खि अस्प है पुनः सौभी दुःखकरके इच क- 
हिये भिभित्त है याते तिसवूभी विवेकी पुरूष दुः- 
खके पक्षमेदि क्षेपण करते ह इति॥ याते हे भगवन्‌, 
१३ 
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( अभिभितं यञ्च) किये जो सुख किसी काटयवि- 
पेभी दुःखकरके मिश्रित नदिहेसोक्याहै ओ 
( तदाप्यते कथं ) किये तिसकी प्रासि किसर उपा- 
यकरके होवे है सो हे भगवन्‌, तिस्र परम सुखकी 
इच्छावाला जो हं सो मेरेम्ति कूपा करके कथन 
कसे इति ॥ ८९ } इस प्रकारसें रिष्यका अश्न श्र- 
यण करके अव गुर तिसका उत्तर कथन करे हे ॥ 
1 युरूरवाच ॥ 

यसयेतदानन्दमहोद्ेछवं 

सर्वं भवेनिरछंतमायितं जगत्‌ 1 

यत्र स्थित्तो वेत्ति न दुःखमण्वपि 

तत्पाप्यतेऽकासहतात्सवेदिना ॥ ९० ॥ 

टीका--यस्येति ॥ दे दिभ्य, (यस्येतदानंदमदौ- 

देः ) किये जिस अगन॑दके समुद्धरूप्र जहमके एक 
ठघमातर्वूः आश्रय करके यह सर्वहि चराचर जगत्‌ 
(निर्वृतं ) किये अनैदकुः प्राक्त होय रहा है यह 
वाती ब्ृददारण्यकोपनिपतमंभीं कथन कसी है ^~ 
तस्थैवानन्दस्यान्यानि शतानि मात्रा सुषज्पीवंति" 
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अ्थ--इसदि आनेदके समुद्ररूप बह्मकी एक चिदु- 
करके यह्‌ सर्वं भूतप्राणी आनंदयुक्त होय रहे दै 
इति ) तथा (य॒त्र स्थितः) किये हे शिष्य, जिस 
आगन॑दरूप बह्यकरे विपे निधिकस्प्तनाधिकाल्मे स्थित 
भया योगी पुरुष (अण्वपि) किये किचितमाजभी दुः 
खका अनुभव नहि करे है यह वाता भगवतगीता- 
मेभ कथन करी है “सिन्‌ सितो न दुःखेन शु- 
रुणापि विचाल्यते" अर्भ--रे अजुन, जिस आरन 
दपिपे स्थित भया योगी पुनः बडे भारी दुःखकर- 
केभी चायमान नदि होवे है इति ॥ यातत हे शिष्य, 
रसा विषयसुखसें विलक्षण जो बरह्मका सुख है सोर 
दुःखकरके अमिश्चित है] इस प्रकारस प्रश्ने प्रथम 
अशका उत्तर कथने करके अव जो शिष्ये पूछाथा 
कि सो सुख किस उपायकरके प्रपत होवे है तिसका 
उत्तर कथन करे दै (तल्माप्यतेऽकामदतात्मवेदिना) 
किये हे शिष्य, नानाप्रकारकी कामनाकरके हत क- 
हिये भिस पुरुपका चित्त भरविद्ध नहि है पेसाजो 
आ्मतस्च जाननेदारा आओवन्मुक्त ज्ञानी पुरुप है 
सोई तिस बह्यके संपूण सुखदः भरासत दोषे है यह 
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वाताँ तैचिसीयउपनिपत्मेभी प्रतिपादन करी है “शर 
त्रियस्य चाकामहतस्य" अर्थ--इस सर्य परथिवीमंड- 
रका एक चक्रवर्ती राजा दवे ओ नीरोग घुषटञओ 
वरि शरीरवाडा हवे तथा युवा अवस्था भौ स~ 
शूविद्याकररफे संपन्न दोवे तो तिसृ जो खख प्रा 
ह्येष है सो एक मनष्योंका संपूण आनंद किये है 
तिसते सौ गुणा अधिक सुख गंधर्वो मास होवे है 
ओं तिसतं सौ गुणा अधिक देवगंधर्वोदरू होवे है तथा 
हिसतं सौ रुणा अधिक पितरोकू दवे हे ओ तिस 
सौ गुणा अपिक सुख अंजानजदेवतोदूं दवे ह तिः 

सर्ते सौ गुणा अधिक कर्मदेवतोकरू दोषेहै ज ति 

स्ते सा गुणा अधिक अन्नि आदिक मुख्य देवर्तोदूू 
द्यावे है ओं तिसतें सौ गुणा खख देवतोकि राजा इ~ 
न्द्रपू रवे है तथा त्तिसतं सौ गुणा अधिक देचतीके 
यारु बृहस्पतिकः होये है ख तिसते सौ गुणा अधिक 
कदयप दक्षादि प्रजापतिर्योदू होवे है तथा तित्ततें 
सौ णा जधिक सुख जह्याद्र ोवे है सो यह सरवहि 

= ¶ अजानज्देवदा कर्मरेकता शृस्यरैवता यड तीन भर स्वरगेदामी दे- 
क्तेक) 
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सुख सर्वं कामनाकरकै रदित जो जह्मनि्ठ ओ जह्म- 
श्रोत्रिय ज्ञानी पुरुप है तिसष्धु प्राच हषे दै इति ॥ 
तथा यदह वार्ता अन्य म्॑ययिेभी कथन करी है ५न 
सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रयततिन; ॥ यत्सुखं वीतरा- 
गस्य मुनेरेकांतवासिनः'' अर्थ--जो सुख एकांते 
वास करनेहारे वीतराग मुनिः भा होवे हैसो सुख 
चक्तवतीं राजा सौ देवतोकि राजा इन्द्रकूभी नहि 
प्राप्त हषे रै इति ॥ यहां यद्‌ रहस्य है ॥ ज्ञानी पु- 
रुपकों अपने आत्माकी सर्वैव्यापकताका दृढ निश्चय 
होवे टै तो जो आत्मा इन्द्रादिककि इारीरमे दै ति- 
सवुंमौ सो अपणाहि आत्मा सम्चता है यातं जो 
इन्द्रादिकोद खख होरे दै सो कानी परपर तित्र सु- 
खका भोक्ता अप्नेकूटि माने है ॥ किच इन्द्रादि- 
कोद अपनेरते अधिक जो बह्मादिर्कोका खुख दै ति- 
स्फी सर्वदाहि अभिखापा रहती दै ओौ ज्ञानी पुरुप 
सव अभिलापाकरके रदित होवे दै याते तिसकूः ~ 
न्द्रादिको सभी अधिक्‌ निरतिशय आत्मसुखकी पाधि 
होये रै ॥ सो हे शिष्य, जो तिस ब्रह्मार्नदके अञुभव 
करनेकी तेरी वांछा होवे तौ तभी सर्वं कामनासें र- 
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दित दोयकरफे अपने आस्मस्वरूपषिपे स्थित होहु 
इति ॥ ९० 1 हस प्रकारसें परमान॑दकी प्राप्िरूप 
जो मोक्षक्रा एक भाग है तिसकी ्रासिका उपाय 
श्रवण करके अव सर्य दुःकी निवृत्तिरूप जो मो- 
क्षका द्वितीय भाग है तिस्कीभी जीवतेहुये्ि भा- 
सिके अर्थं पुनः दिष्य प्रश्नकरेरै 
॥ चिप्य उवाच ¶ 
तथेव दुःखापगमाय जंतवः 
सदा यतंते सलु नेन सिद्धयति ॥ 
यदं नु किचाखिलद्ुःखवभितं 
भवेवास्तत्कृपया वीतु मे ॥ ९१॥ 
टीका--तथैवेति 1 हे भगवन्‌ , जिस प्रकार सर्व 
जीव सुखकीं प्रासिे अर्थं यल करते हे (तथैव) 
किये तैसेहि सर्वं दुःखोके दूरीकरणके अर्थ॑भी सर्व 
भूतप्राणी यज्ञ करते इष्टम आते ह परंठ (सतु नेव 
सिद्यत्ति ) कटटिवे अनेक प्रकारके यल्ल करनेरेभी 
तिस स्थं दुःखोकः टूसीकरणा यथावत्‌ सिद्ध नदि 
हवे है ॥ तात्पर्यं यह है 1 कि आाभ्यास्मिक आधिः 
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दैविक ओ आधिभौतिक इस प्रकारतते दुःख तीने 
श्रकारकं होवे ह तिने कफ पित्तादिकोकी विषम- 
तासे शरीरविपे व्याधि होनें जो दुःलदोवेटै सो 
आध्यार्मिक दुःख किये है ओ अति शीत अति 
उष्णता अति दृष्टि अत्ति वायुस तथा मंगरादि' नेव 
म्र्होकरकै जो पीडा होवे है सो आधिदैविक दुःख 
किये हे ॥ तथा सर्पं व्याघ्र चोरादिकसिं जो हेश 
दोषे है सो आधिभौतिक दुःख कदिये है इन तीनों 
अकारक दुःखो करके सर्वि परथिवीम॑डर व्यास होय 
रहा है ओ इनकी निदृत्तिके अर्थ सर्व पुरुप यथादाक्ति 
सवदि उपाय करते हे परेल तिनकी निःसेपताक- 
रके निवृत्ति नहि दवे दै कादेतं तिनकी निषृ्तिके 
ौकिक साधन जो जओपधादिक है तिनकरके प्रथम 
तो सर्वं दुःखोकी निवृत्ति नियमत दोतीहि नहि हे 
ओ जो कथंचित्‌ किसी उपायसे किसी दुःखकी नि- 
दृत्नि होभी जावे है तो पुनः कोई कारमं तिस दुः- 
खका प्रादुभाव होवे ह याते जओपधादिकोसे सर्वथा 
स्वै दुःखोकी निदृत्ति नहि दोषे है यद वाता सां- 
ख्यस्नौमे प्रथमाध्यायविपे कपिरदेवजी्नेभी कथन 
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करी है “न दष्टात्‌ तत्सिद्धिर्मिषत्तप्यनुदृत्तिदर्श 
नात्‌ “ अर्भ--आध्यात्मिकादि जो त्रिविध दुःख 
ह तिनकी इस डोकके जो जपधादिक उपायर्देति 
नकषरके अस्यंत निवृत्ति नदि दोवे है कादेतते (भयव 
त्तिद्र्कनात्‌ ) किये एकवार निदृत्ति दोनतेंभी घुः 
तिनकी उत्पत्ति देखनेमे आवे है इति ॥ यतं हे मः 
गवन्द्‌) ( अखिखदुः;खर्वाजितं ) कटटिये आध्यात्मिका- 
ष्दि स्वं दुःखोकरके रहित क्या पद है कि जिसके 
भ्राक्त दोनतं पुरूपके सर्वं दुःखोंकी अत्यंत निवृत्ति 
दटोवे है खे ( कूयया ) कटिये अपनी स्वायाविक द्‌ 
याट्धताकरङे मेरे प्रति कथन करो इति ॥ ९१ ॥ इस 
श्रकारसें शिप्यका प्रश्न श्रवण करके अय गुरु ति- 
सका अचुचाद्‌ करते हुये उत्तर कथन करे ह ॥ 
॥ गुर्ट्वाच ॥ 

महिन््ररोकं भुवनं स्वयंभुवो 

रमेशथधासापि न्ग विनाकिनः ॥ 

मयातु पातारमपि असुच्यते 

न दुःखलेशाच्चु विनातसंखितिमः ९२ 
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रीका-मटेन्द्ररोकमिति ॥ हे शिष्य, यह पुरुष 
चाहे (मदेन्द्रलोकं ) कदिये महेन्द्रलोक जो सगे दै 
~ वदहांभी कोई उपायकरके चखा जवि तथा चारै (भु. 
घनं स्वव॑मुवः ) किये स्वयंभु जो ज्या दै तिस 
स्ेकविपेभी चटा जावे चाहे (रमे्चधाम ) किये 
रमेश्च जो विप्णु भगवान्‌ ह त्तिनकी निवासभूमि वै- 

“ ऊढविपेभी किसी प्रयलकरके चटा जावे तथा वाहि 
(नगं पिनाकिनः) किये पिनाकी जो महादेव हे 
तिनकी निवाक्षभरूमि जो कैठास पर्वत टै ताभी 
किसी उपायकरके चरा जावे अथवा चाहे (पात्तारु) 
किये बखिराजाके निवासका स्थान जो पाताल दहै 
तहांभी क्िखी उपायकरके चखा जावे इव्यादिक अ- 
न्यभी जो बद्मांडङके भीतर अथवा वाह्य सुखदायक 
स्थान है तिनविपेभी किसी उपायकरके चखा जवे 
परंतु हे शिष्य, (विनात्मसंसिति) किये अपने आ- 
स्मस्वरूपविपे जो नि्धिकद्य स्थिति है तिसके विना 
यह्‌ पुरुप कदाचित्‌भी स्वैथा दुःखके डेशसें छट 
नदि सके हे ॥ केत तिनं इन्द्रल्येक जो स्वभ है 
तिसमें निरतिशय सुख नहि ह यह वार्ता तो पूर्व 
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समीपदटि प्रतिपादन करि आये है ॥ किंच पुराणों 
श्रवणे आवे दै कि जों पुरुप घ्वर्भमे जात्ते दै तो 
तिस काठर्मे तिनके गख्मे एक पुरष्पोकी माखा पह 
राई जाती हे ओ तिनके प्रसि य कहदिया जाता 
है कि जच यह माङा कुमखाय जावेगी तो तिसहि 
कार्म जुमारा स्वर्गते पतन दो जावेगा याते तिन 
पुरुपोके चित्तम सर्बदादि ेसा भय वना रहता है 
कि नजाने किसकाट्म यह माखा कुमाय जाय ॥ 
तथा गीताविषे भगवाननंभी यद्‌ वार्ता कथन करी 
है “क्षीणे पुण्ये मत्यैठोकं विरति" अर्भ-हेज- 
जैन, जिस कामे सर्गे गये हये पुरूपोके पुण्य 
क्षीण हो जाते हे तो पश्चात्‌ सो पुनः इस मनुप्य- 
खोक आते & इति ॥ याते हे दिष्य, सर्गम जा- 
नेसेभी स ःखोकी निदृत्ति नहि होवे दै ॥ तथा 
जो पुरुप पंचाध्चिचिद्यादिक उपासना करके ब्गो- 
कमे जाते ह तिन भोगमात्र सो बह्माके समानि 
म्राप्त दोषे है परंतु बहया्मे जो जगत्की रचनादि कः 
रनेकी सामर्थ्यं ह सो तिन नहि भास होवे हे॥ 
सौ पुनः कल्पके अंतमे जह्मलोकसंभी केचित्‌ उपा- 
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सरकौका नीचै पतन दोषै दै ॥ यह वार्त गीतार्मेमी 
कथन करी है “आब्रह्मभुषनाह्लोकाः पुनरावतिनो- 
जन” भर्ष--हे अर्जुन, ब्रह्मलोकसें रेकर स्र्मादि 
लो्कोसिं पुरुपकी पुनः इस खोकमे आवृत्ति दोषे है 
इति ॥ याते हे दिष्य, बरह्मखोकरमे जानेरसंभी सर्व दुः- 
खोरी निवृत्ति नहि होवे है ।॥ तथा वात्मीकीयरा- 
मायणादिकांविपे यहं वाता प्रसिद्ध है कि पिष्णुभ- 
गवान््के पापेद जो जय विजय थे तिनकूभी सनका- 
दिकोंका शाप दोना वैकुंठं नीचै पतन दोना राक्ष 
सुखम जन्म दोना पश्चात्‌ अनेक प्रकारके कैशोसिं 
रणश्रूभिमे मरना इयादि दुःख होते भये ह यातं हे 
रिप्य, विष्णुखोकर्मे जानेसेभी सर्वा दुर्खोकी नि- 
दृत्ति नटि होवे है ॥ तथा योगवासिषठके निवांणपमक- 
रणके पू्वथिने यह प्रसंग टिखा है फि एक समव 
सौगिनीयोने ईषा पर्वतीके श्रीरपू कार काट डु- 
कंडे कर ओ अग्रि पचायकरके मोजन फर ठीयातो 
पुनः महादेवके क्रोधके भयस स्वस्वमुखतं एक एक 
अग निकासकरके पार्पतीकू लिखाय दीया ओ भा- 
गवतादिकोें लिखा है कि दक्षभजापतिङे यज्ञम जा 
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यकर पार्वरीनं छोधकरके अपने शरीर जटा. 
यकर भस्म कर दीया ॥ याते दे दिष्य, इत्यादिक. 
वातो जाना जावे ह कि कटासमें जानेसेभी स~ 
वया दुसोकी निवृत्ति नदि दये ह ॥ तथा भागव- 
तादिकोमें श्रवणमें आवे ह कि पाताटमें विराजां 
अवपर्थत वंधायमान ह जौ जो अन्य राक्षखलोक 
तहां निवास करते ई तिनके अर्थं विष्युभगवान्प्मे 
अपना सुदर्धन चकर छोडा हया है सो जव जव रा- 
क्षसोकी चियां गर्भ्कूः धारण करती ह तो तिन सर्व 
गर्भो सुद्र्यन चक्र कचेहि गिराय देते ह जौ महा- 
भारतके उदयोगपर्यमे खिखा है कि पाताटमें भोगः 
चती नाम पुरीम जो नागलोक निवस करते हं ति- 
नमसे एक नाग नित्यप्रति गरुडभगवान्‌ अपने भ- 
क्षणक अर्यं भेटा छेते ई याते दे धिष्व, पातारो. 
कमे जानेतेभी सर्वथा इुःखोकी निवृत्ति नहि दोषे 
ड ॥ इसी प्रकारसं अन्य गंधर्वलोक पिव्रटोकादि- 
को्मेभी यथायोग्य जान छेना ॥ सो हे शिष्य, आ- 
त्मस्वरूपविपे जो नििकल्पस्यिति है सोई सवै दुः- 
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ससे रदित पद है तिसके विना उक्त स्वर्गादि छौ 
कमे जानेस दुःखका ठेश घनाहि रदता है सर्वधा 
तिसकी निदृत्ति नदि हवे है तथा यह सर्व वार्ता 
योगवासिठके स्थिति प्रकरणम अपने पुत्रके प्रति दा- 
सुरम॒निनेभी कथन केरी है “यदि वर्षसहस्राणि त~ 
प्रश्चरसि दारुणम्‌} पतारुस्यश्च भरूसखश्च स्वर्मखश्वापि 
तत्तव ॥ नान्य; कथिदुपायोस्ति संकस्पोपरामादते" 
अर्थ--हे पुत्र, ज तु पाताठमे सित भया अथवा 
पृथिवीम स्थित भया अथवा सवर्गम स्थित भयाभी द- 
जारो पर्षपर्यैत उग्र तेप करेगा तोभी तेरेदरू परमसु- 
खकी घाप्षिके अर्थं सर्वं संकल्पोसें रदिते आत्मपदविपे 
सित ह्ोनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहि है इति॥ 
यातत हे रिष्य; सर्वं दुःरखोकरके रहित एक आत्मप- 
दरि है यह वार्ता श्वसि्मेभी कथन करी हे ““समा- 
भिनिधूतमटस्य चेतसो निपेरितस्यात्मनि यत्सुखं भ- 
चेत्‌॥। न शक्यते बणेयितुं तदा गिरा स्वयं तदंतःकर- 
णेन गृह्यते" अर्थ--ससाधिके अभ्यासकरके नि- 
मऊ भये चित्तदक आत्माकेधिपे स्थित करनेसे ओ सुख 
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होवे दै सो वाणीकरके कथन नदि किया जावे है 
रितु तिस काटमें तिस सुखदं योगी टोक अपने 
अंतःकरणकरकेहि अनुभव करते है इति ॥ तथा गी- 
ताके पठे अध्यायमेभी कदा है “्र्ांतमन॑सं द्येन 
योगिनं सुखमुत्तमम्‌ ॥ उपैति शांतरजसं ब्यभुतमक- 
स्मपम अर्ध--हे अजुन, निधिकल्पसमाधिकार्म, 
प्रशं तचित्तवारे योयी पुरषकु रजोतमोकि टेशसं र 
दित केव सच्वमम ब्रह्मभूत अद्म खुखकी प्राति 
होवे हे इति ॥ यद्यपि समाधिसे व्युर्थानकाट्मे यो- 
गी कूभी किचित्‌ शीतोष्णादि दंद्रजन्य दुः्खका अ- 
जभव दोव दै तथापि आत्मतच्त्के दटाभ्यास्के हो- 
नेतं सो योगी तिस दुःख ओ तिसक्े शीतोष्णादि 
देतु ओ त्तिसका आश्चय रीर ज अंतःकरण इन 
सवद अपने स्वरूपविषे मगट्प्णाके जठकी न्यां 
कृस्पित माने है यातं तिद सर्वथादि सर्व दुःखोकी 
निद््तपूर्क परमानेदकी पराकि डवे है ॥ यद्यपि यो- 
मीत्तं धिना केवल कज्ानी पुरुपभी दुखादिकंदू आ- 
तस्वरूपविपे कल्पिते जामे है तथापि तिसकों दटा- 
भ्यासके अभाव होनेतं देदविपे अधिक अध्यास 
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होवे है याते दुःखकारमे तिदूर अवक्य व्यथा होवे 
है 1 याते हे शिष्य, जो तेरेकों जीवतेदि सर्व दुःर्वोकी 
निदृत्तिकी इच्छा दोय तो तुंभी निर्धिकर्पसमाधिका 
अभ्यास कर इति ॥ ९२ ॥ इस प्रकारे निधिक- 
ल्पसमाधिकूः जीबन्मुक्तिके निरतिशयपरमानंदकी हे- 
तुता श्रवणकरके अव यह समाधि ज्ञानसे प्रथमिः 
कर्तव्य है किवा ज्ञान दानेके अर्नंतरभी कर्तव्य दै 
इस श्रकारसें संशय परास्त भया शिष्य पुनः प्रश्न 
करे हे ॥ 

॥ शिष्य उवाच ॥ 
ज्ञानोदयानंतरमस्य देहिनः 
कतेव्यमस्तीह न किंचनापि वा ४ 
चेदस्ति किं तत्करपया ब्रवीतु मे 
सम्यग्भवानागममोप्यगोचरः ) ९३ ॥ 


ठीका--क्तानोदयार्नतरमिति ॥ दे भगवन्‌ पू 
्बोक्त जीवन्रह्यकी एकताके निःसंदेष्ट॑ज्ञानके उदय 
होमके अनंतर प्रारव्धकर्मके क्षयपर्यत इस शरीर- 
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धारी क्षानी पुरुपकां इस ऊोकमें पुनः (कर्तव्यमस्ि) 
किये किसी भकारका कर्तब्य शेष रहता ह कवा 
किचितमात्रभी नदि रदता कादेतें वहत स्खीं वै- 
दातशाखोषिपे श्रवणमें आवे है कि न्ञानके उदय 
होनेके पश्चात्‌ पुरुपकों किचित्‌माच्रभी कर्तव्य क्षेप 
नदि रहै है तथा श्वेताश्वतरोपनिपतके भाप्यम लि- 
खार '“ज्ञानामूतेन कस्तस्य कृतकरत्यस्य योगिनः ॥ नै- 
वास्ति किचित्‌ कर्तव्यमस्िचेन्न स तच्ववित्‌”अर्थ-- 
्ानरूप अग्रतकरके ठस जो कृतकृत्य योगी पुरुष 
है तिसको पुनः इस लोकविपे किचित्मात्रभी क- 
वन्य नहिरदेदै जौजो पुन्भीर्देदै तोसोय- 
थार्धत्वेत्ता ज्ञानी नहि हे इति 1 ओ ( चेदसि ) 
किये दे भगवन्‌, जो त्तानेके अनंतरभी किचित्‌ 
कर्तव्य शेपरदेदहेतो सो कर्वव्यक्याहे॥ सो सर्व 
द्याखेकिं ( गोप्यगोचरः ) किये गोप्य रहस्यके स- 
म्यन्रू प्रकार जाननेदारे जो आपदे सो भेरेप्रति 
करपाकरके कथन करो इति ॥ ९३ ॥ इस प्रकाररसे 
शिष्यका परश्च श्रवणकरके अव गुरु तिसका अनु- 
चाद्‌ करते हये उत्तर कथन करे हे ॥ 
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1 युरुरूवाच ॥ 
ज्ञानामृतावप्नमरेविवेकिनो 
नैवासि किचित्करणीयतां गतम ॥ 
यद्यस्ति तद््तिनिरोध एव वे 
नान्यक्तदापीति वदंति सूरयः; ॥ ९४ ॥ 


दीका-ज्ञानागरत्ताठक्षमतेरिति ॥ हे शिप्य, जी- 
यन्रह्यकी एकताके निःसंदेह ज्ञानरूपं अमूतकस्फे 
` जिस पुरुपकी सर्वं तरफसे बुद्धि चक्ष दोय रही है 
तिसको इस रोके पुनः किननितमात्रभी ( करणी- 
यतां गतं ) किये कार्य करनेयोग्य नदि है ॥ यद्‌ 
वाती गीताविषपेभी कथन करी दै “नेव तस्य कृते- 
नार्थो नाकृतेनेह कश्चन ` अर्थ--हे अर्जुन, तिस 
ज्ञानी पुरुपको इस लोकम कर्म करनेसे कु प्रयो- 
जन नहि है जौ कर्मोकि नदि करने भी कुछ प्रयोजन 
नदि है इति ॥ कादेतें “ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व॑पारोः 
ज्ञानादेव तु कैवव्यं प्राप्यते येन मुच्यते” इत्यादि 
श्ुतिस्प्रतियोविषे केवर ज्ञानमातरसेहिं मोक्षपदकी 


प्रासि कथन करी है जौ हे दिष्य, जो कथंचित्‌ क्ञान 
॥11 
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दीनिके अनंतर क्ञानी पुरुपको सदाचारसे अथां 
जीवन्मुक्किके सुखे अर्थ कुछ कर्तव्य मानेमी तो (व- 
त्तिनिरोध एव ) कदय पमाणविपर्ययविकल्पादि जो 
चित्ती दृत्तियां ह तिनका जो मम्यास करके नि- 
सेध करना रै सोई कर्वव्य दै (नान्यद्‌) किये ति- 
सके धिना अन्य तिसको कोई कदाचित्‌भी कर्तव्य 
नदि है एसे (वद॑ति सूरयः) कदिषे व्यासवसिषठादिक 
विद्धान्‌ केक कथन करते है ॥ यहां यह तासर्यं ई ॥ 
कृतोपासन आओ अङृतोपासन इस भेदसे क्षानी दि. 
भकारे रोवे ई तिनमे जिसको पथम इस जन्मविपे 
देवत उपासना अथवा योगाभ्यासद्धारा पथात्‌ 
ज्ञानकी प्रापि दोवे है सो श्वानी छतोपासन किये 
ह ससे कि राजा दिखिध्यज श्चुकदेवाददिक हये ई 
ओौ जिनको केवर यत्ञादिक निष्कामकर्मोकरके अ- 
तःकरणकी शुद्धिद्धारा न्तानकी प्रास्िदहदोयेदै सो 
रानी अकृतोपासन कदय ह जसे कि राजाजनक 
अ््जुनादिक दये ह तिने जे तो कृतोपाखन ई त्ति- 
नको तमे चिचकृत्ति्योका निरोध प्रथमसेंहि सिद्ध- 
होवे है यातं सो अनायाससेंदि प्ानम्रासिके गनंतर 
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जीवन्मु्छिके सुखका अनुभव करते ई जैसे कि शु- 
कदेवादिरकोने किया है ॥ ओ जो अङृतीपातन ह 
तिनको सो ज्ञान होनेके अनंतर जीवन्मुक्तिके सु- 
खकी प्राक्षिके अर्थं अवद्यहि चित्तकी वृत्तियोकि नि- 
रोधके अर्थं अभ्यास करना योग्य है. इसी कारणस 
शुतिस्मतियों विषे विद्धतसंन्यासका विधान कियाद 
जो ज्ञान दोनेके अनेतर कोई कसव्य नदि दौतातो 
विद्धतूसेन्यासका क्या भयोजन था ओ याज्ञवल्कया- 
दिकनिं ज्ञामके अन॑तर धारणभी किवा है यह बातत 
दृहद्ारण्यकोपनिपतूमे प्रसिद्धि है ॥ किच ज्ञानकी 
सक्षभरूमिका वेदातश्चाखमे कथन करी हे त्तिनमें 
ज्ञानकी पासि तो सस्वापत्तिनाम चतुर्थ भूमिकावि- 
वेदि होय जवे टै जौ जो विसके अनंतर कख क- 
सव्य नहि दोता तो पश्चात्‌ उपरकी तीन भूमिका 
विधान करनेका क्या प्रयोजन था याते इत्यादि वा- 
तायां सं यद्‌ निश्चय होवे है कि ज्ञानके अनंत्तरभी 
अभ्यास कर्तव्य है ॥ किच कानके अनंतर अभ्यास 
करनेसे प्रथम श्रवणादिरकोसं जो सामान्य ज्ञान दोषे 
है तिसकी दढता दो जावे है जो श्रवण ओौ मनन- 
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माच्र्सेहि दढ ज्ञान हो जाता त्तो समाधिकी पथमा- 
बस्थारूपं जो निदिष्यास्तन द तिसका सर्वे वेदांत्य- 
रोमि कामे दिधान क्या जाता ॥ किच श्रीकरष्ण- 
भगवन मुखस संपूर्णं गीताकूू श्रचण करके अंत 
अपने मुखसेंहि अनने कहा है “नष्टो मोदः स्मति- 
ठुन्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत” अर्थे अच्युत, तु 

मारे श्रसादकरके अव मेरा अज्ञान नध्ष्टोगयाटै 
ओ मैने अपने स्वरूपकी स्यृतिरूप जो ज्ञान है ति- 
सद पाया है ईति ॥ ओौ पश्चात्‌ तदांहि मदाभार- 
तके आश्वभेधिकपर्वविपे पुनः अद्धैनने कदा है कि 
हे भगवन्‌, जो युद्धथमिविपे आपने भेरेभति ज्ञा- 
नोपदेश किया थासो मैं युद्धादिक व्यवहारि आ- 
सक्त होनेतं अव सर्वदि भरू गया ह यातं अव मेरे- 
मरति पुनः उपदेश कुरो तो पृरशात्‌ कटां भगवान्मे 
पुनः विखकैभ्रति उन्तरगीताका उपदेल्ल किया दै ॥ 
तैसेदि या्ञवस्क्यसंदिताविषे एकवार उपदेशक 
भ्रुर जानेस गार्मकरि मरति याद्धवस्क्यने पुनः दरू- 
सरवार उपदेश्च किया ह सेदि व्यासजीने शकदे- 

बकेप्रकि द्धिवार उपदेदा किया जौ दढ न भया पुनः 
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तीसरीवार राजाजनकने उपदेश्च किया है] सो इ- 
त्यादिक्‌ वातता्योसे निश्चय होवे है कि अभ्यासके 
विना उतपन्न भयाभी ज्ञान दुघ होय जावे है ॥ तथां 
योगवासिष्ठके निर्वाणप्रकरणमे वसिष्ठ सुनिनेभी कहा 
हे “अविद्योपशमस्त्वेप जातो पि भवतामिह ॥ अभ्या- 
सेन विना साधो न सिद्धिमुपगच्छति" अर्थ--हे 
साधो, किये सर्व पुरूपोमे श्रेष्ठ रामचन्द्र, मेरे उप- 
देश्षकरके यद्यपि तुमारी अविद्याका नाश्रं दोयमी 
गया ह परंतु अभ्यासे विना तिसकी यथावत्‌ सिद्धि 
नदि होवेमी इति ॥ तथा अथरवेदक्री परमहंसउप- 
निपतमें छिखा है “अथ योगिनां परमंसानां कोयं 
मार्गः? अथै-- एक समय नारदजीने बह्माके पास 
जायकरके प्रश्च किया कि हे भगवन्‌, जो पुरुप योगी 
अओ परस्स ई तिनका क्या मार्ग ह इति ॥ सो इस 
श्रुतिविषे परमहस ओ योगी इन दोनों पदोका एक- 
ब्रहि विधान कियाद सोदे दिष्य; इल्यादिक 
वातौर्योसं यह सिद्ध भया कि अङृतोपासन पुरुपको 
ज्ञानफे अनंतरभी चित्तदृ्तियोंका निरोध अवदय 
कर्तव्य है ओ इस समयमे तो भायः अकृतोपासनहि 
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ज्ञानी होते है इसय्ये तिन स्वकु अभ्यास करना 
योग्य है इति ॥ ९४ ॥! इस प्रकारे चिन्तद्त्तियोके 
निरोधकी आवद्यकेता श्रवण करके अव तिनके 
निरोध करनेका उपाय जाननेके अर्थं पुनः दिष्य 
प्रश्चक्रेदहे॥ 
॥ रिप्य उवाच |} 

इमा ध्वजाय्रात्निशिखातडित्मभा 

नदीरयाश्वत्यदकालिचंचलाः ॥ 

कथं निर्दा ननु चित्तचरत्तयो 

भवेति तन्मे वद योगिनां पते ॥ ९५॥ 

टीका--इमा इति 1 हे योगिनां पतते, कष्टे सर्व 

यौगियो्ै क्षिरोमणे गुरो, आपने का कि चित्तकी 
कृसि्योका निसेध अवदय कव्य है सो (दमा) कटिये 
यह जो चित्तकीं दृत्तियां द सो तो जैसे ध्वजाके व~ 
सरक अय्रभाग सर्वदाहि वायुकरके चटायमान दोषै 
है जौ जैसे अश्चिदी शिखा सर्वदाहि ऊर्वं क्षण- 
क्षणम चटायमान ह्वे ट तथा जैत ( तदित्पभा ) 
किये वर्पकतुमें आश च्छदयविपे विजटीकषी चमक क्ष- 
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णक्षणमें चायमान होवे ह ओं जसे (नद्यीरय ) क- 
दिये गंगादिक महानदीका वेगम सर्वदा चायमान 
होवे दै तथा जैसे (अश्वत्यदख ) किये पीपलवू- 
क्षका पत्र सर्वदा चङायमान होषे है ओौ जैसे (अकिः) 
किये श्चमर एक पष्पस दसरेपर दूसरेसं तीसरेपर 
सवदा चायमान होवे है तेसेहि ( चचरा; ) क- 
दिये यह मेरे चित्तकी दृत्तियां सर्वदाहि चायमान 
रहती है सरो हे भगवन्‌, इन चित्तकी दृत्तिर्योका 
(कथ) किये किस उपायकरके निसेध होय स्के 
सो कृपा करके मेरेग्रति कथन करो इति ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकारसें शिष्यका प्रश्च श्रवण करके अव गुरु 
तिसका सदित दृ्टांतके उत्तर कथन करे है ॥ 
] युरुल्वाच ॥ 

यथा म्रमत्ता वनदंतिनः; कचित्‌ 

मयात्युपायेन विना न निग्रहम्‌ ॥ 

तथेव योगेन विना न चयो 

निरोधनं यांति ततस्तमभ्यसेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


दीक्ा-- यथेति ॥ हे शिष्य, (यथा प्रमत्ताः) क- 
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॥ गुरर्वाच ॥ 

संप्यज्य संकर्पविकड्पजालकै 

यत्र स्थितिं याति मनोतरात्मनि ॥ 

योगं तम्टंगमवेहि स भुवं 

चैराग्यतोऽभ्यासवराच्च सिद्धवति॥९४॥ 

रीका-संत्यज्येति॥ हे दिष्य, (यन्न) किये जिस 

कार्म यमनियमादिक योगके अंगोकि दीर्ध कारप्- 
येत अभ्यास करनेसे यह संकस्पबिकर्पात्मक ओ 
मन है सो अपने सर्वहि संकल्पविकर््पोदू संत्यञ्य क- 
दिये परित्याग करके अंतरात्मा जो ज्योतिः स्वरूप अ- 
पना व्रत्यगात्मा हे ति्विपे निश्चर्‌ स्थितिकू प्रा 
वे है तिसदूदि च योग जान अर्थात्‌ स्वं संक- 
क््पोका परित्याग करके अंतरात्माविपे जो मनकी ए- 
काग्र स्थिति दोनीं दै सोई योगका क्षण है ॥ तथा 
यह वार्त योगुर्नोमिं पतंजछिक्रपिनेभी प्रतिपादन 
करी दै ^भ्योगश्ित्तदृत्तिनिरोधः” अ्थ-परमाणवि- 
पर्ययादिक जो चित्तकी चृत्तियां हे तिमका अभ्यास 
करके ओ निरोध करना है तिसदिका नाम योगं है 
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इति ॥ इस उक्त सूत्रदिपे पतंजङिने सर्व चब्दका य- 
हण नहि किया है याते किचित्‌ वृ्तियोके सहित जो 
सविकल्पसमाधि है सोभी योग किये दै ॥ ओ जि- 
से सर्वहि दृत्तिर्योका सर्वं तरफसे निरोध हो जावै 
है सो निविकटपसमाधि किये हे सोई योगदयब्दका 
मुख्य अर्थं है ॥ इस प्रकारसे प्रथम प्रश्रका 
उत्तर कथन करके अवं तित योगके कितने अंग 
यह जो दिष्यका द्वितीय प्रश्न है तिसका उत्तर क~ 
यन क्रे है ( तमष्टामं) किये हे दिष्य, तिस यौगवू 
कै अष्ट अं्गोवाखा जान सो अष्ट अंगभी पतंजयिमु- 
निनेहि कथन कीये दै ““ यमनियमासनप्राणायामप्र- 
त्ादारधारणाध्यानसमाधयोष्टावंगानि'" अर्थ--य- 
मनियम आसन प्राणायाम प्रल्याहार धारणा ध्यान 
अओ समाधि इस प्रकारसें योगके अष्ट अंग ह इति॥ 
तिनमें अर्हिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचर्य, शौच) आ- 
सव, क्षमा, यैर्य, मितादहार, दया, इस भेदस्ते यम 
द्रश्च प्रकारके ह) तथा जप, तप, दान, वेदांतश्र- 
घण, आस्तिक्य, अत, ईश्वरपूजन, संतोष, श्रद्धा, 
र्ना, इस भेदसं नियमभी दा पकारके दै । तथा 
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आसन स्वं मिठके चौ गसीरन्त ई॑त्निनमेते चौ- 
रासी उख्य ह॑ तिन्मेमी पुनः पद्मासन ज सिद्धा- 
सन यदह दोनहिं मुख्य हदं तिन दो्नोमंतैभी पुनः सि- 
द्धासनकी भधानता है ॥ तथा रेचक; पूरक, कमक; 
दस मेदस प्राणायाम तीन प्रकारके ईद ॥ तिने उ- 
दरगत वायुका वामनासापुरसँं जो वादिर परित्याग 
करना है तिसका नाम रेचक है ओ पुनः तिस बा- 
ह्यगत वायुका नासापुट अथवा मुखस जो अभ्वंत्तर 
आकर्षण करना हे तिका नाम पूरके तथा बा- 
ह्यसं आकण किये हये भ्राणप्रायुका यथाश्कि जो 
उदरे स्तंभन करना है तिस्रका नाम कुःभक दै) 
तया चश्चु आदिक इन्द्रियो स्वस्वविपयासं निव 
रण करके जो चित्तके अनुसार स्थापन करना ट ति- 
सू भरत्याहार कते हं ॥ तथा जिच्दाका अम्रभाग 
नासाका अग्रमाग भूर्यौका मध्यभाग नाभिचक् इ~ 
स्यादि स्यरछोविषे अन्य विपर्योसें निवारण करके चि- 
त्तकं पुनः पुनः जो स्यापन करना हे खो धारणा क 
दिये ह ” तथा तसं धारणावाङे देदामेहि चित्तक्‌- 
त्तिका जो सैकधाराकी न्याई सदश प्रवाह दोना है 
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सो ध्यान किये है ॥ तया तिसदहि ध्यानचाङे देशे 
ध्याता ध्यान ध्येयरूप त्रिपुटीके विस्रणपूर्वक केवर 
ध्येय घस्तुके आएकारसेहि जो चित्तकी स्थिति होनी 
दै तिसका नाम समाधि र ॥ यह योगके अटअंगोकि 
संकषेपस लक्षण दह ॥ सौ इन सर्वे देतु रक्षण आओ 
फर (योगकस्पद्धम ) नामक पुस्तकविपे दमने विसता 
रपूर्वक वणीन क्ये हं याते जिस ुरुपको विशेष 
देखनेकी वांछा होवे सो तिसमेसे देख र्वे यहां भर॑- 
थक विसारे भयस नदि रिख द ॥ दस परकारसें 
द्वितीय प्रश्नका उत्तर कथन करके अवसोयोग 
किस उपायसें निधिघ्च सिद्धिद प्रास दोषे है यहजो 
रिष्यका तीसरा प्रश्च ह तिसका उत्तर कथन करे है 
(वैराग्यतोभ्यासबलाच ) किये हे शिष्य; सो योग 
( टवं ) किये निश्चयकरके वैराग्य ओ अभ्यास इन 
दोनोंकरके सिद्धिद परास दोषे है यह वातीभी पलंज- 
खिग्ुनिने कथन करी ह '‹ अभ्यासवेराग्याभ्यां तज्नि- 
रोधः ” ज्-अभ्यास ओं वैराग्यकरके तिन चि- 
त्वृत्तिर्योका निरोध होवे है इति ॥ तथा भगवत्‌- 
गीता्म॑भी कहा है "५ अभ्यासतेन तु कौतेय वैराग्येण 
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च गशृ्यते” अर्थ--हे अ्यैन, यद्यपि विक्त परम 
चच है तथापि अभ्यास ओ वैराम्यकरके तिखका 
श्रहण होवे है इति ॥ तिनर्मे इस ठोक तथा पररो- 
कके शब्दादिकं विपर्योकी अभिखापा ओ तिसके 
खीघनादिकः साधनोंका जो परित्याग कसना है ति- 
सका नाम वैराग्य है। ओ योगकी सिद्धिके अर्थं 
यमनियमासनप्राणायामादिक योगके अंगोका जो वा. 
स्वार आवर्तन करना है तिसका नाम अभ्यास है ॥ 
तथा (जभ्यासवलाच ) मूढश्छोकके इस चतुर्थ पा- 
द्विषे जो चकार है तिसकरके दन्धरका आराधनभी- 
योगकी निधिघ्र सिद्धिविपे मुख्य दु जान ठेना ) 
यह वार्तीभी पतंजखिनेदि कथन करी दै ““समाधि- 
सिद्धिरीच्वरमरणिधानात्‌” अर्थ--ङईन्धरके एकाय 
चित्त हौयकरके आराधन करनेसे समाधिक्ी सिद्धि 
दने दै इति ॥ ओ जो अंथके आदिमे द्विदीय श्े- 
ककी व्याख्याविपे कथन करि आये ह कि कणियु- 
गमं योगकी सिद्धि नदि होवे हस्रो तो उद्ाकक 
यीतहव्य वसि्ठादिकोंकी स्यांदईं सर्व सखिद्धिर्योक्षी 
आशिका हेतुजो दीर्ध कालं समधिरूप योगद 
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तिस्र विपयकि निषेध जानना ओ जो केवर चि- 
त्तकृत्ति$े निरोधमान्नका उपयोगी योगाभ्यास है ति- 
सक तो प्रय करनेसें इस कारमेभी सिद्धि संभवे 
है यातं पूर्वोक्तके साथ इस वाक्यका किचित्‌भी वि- 
रोष नहि है ॥ इति ॥ ९८ ॥ इस भकारे सर्वं अ~ 
गोकि सहित योगका रक्षण जौ तिसकी सिद्धिके 
साधन श्रवण करके अब योगकी सिद्धि मारब्धकर्म- 
करके सरतः हि हीषे है किंवा पुरुपा करनेसे दोषे 
है इस प्रकारस संशयवूर राक्ष भया दिष्य. पुनः 
प्रश्न करेदै॥ 
1 शिष्य उवाच ॥ 

कि पौरूपेणाभिमतं खकर्मणा 

ूर्वाजितिनोत्त जनेर वाप्यते ॥ 

वस्तरेतयो; रिच वलिष्ठसुच्यते 

सर्वांथेविद्रूहि यदेव निशितम्‌ ॥९९॥ 


£, ¢ ८, 


टीका-- क पौर्पेणेति ॥ हे ( सर्वा्थवित्‌) क- 
दिये शास्त्रोक्त सर्वं पदार्थोके जाननेदारे गुरो, इस 
लोकम जो जो ( अभिमतंबस्तु ) किये मनोवांछित 
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वस्तु पुरपद् प्रास होवे है सो सो ( पारुपेण ) कद्िये 
अपने पुरूपार्थ करनेसे प्रास्त देवे है करवा पूर्वाजलित 
जो धारन्धकर्म है तिसकरके भरास् होवे है ॥ तथा 
( एतयोः ) किये पुरुषार्थ ओ भारब्धकर्म इन दो- 
नमसे कौनसा बटवान््‌ करिये है अर्थात्‌ पुरुषार्य 
बरुवान्‌ है किंवा प्रारब्धकर्म वलि है सो हे भग- 
बन्‌, इनमे जो वार्ता निश्चित होवे सोई मेरेमति 
करुणा करके कथन करो इत्ति ॥ ९९ ॥ इस प्रका- 
रसे हिप्यके दो पश्च श्रवण करके अव तिनका स- 
हित दशंतके एकि श्डछोकसे गुरु उत्तरं कथन 
करे ष्ट ॥ 
॥ युर्ख्वाच ॥ 

नेकेन पुंसा तनयः कचिदयथा 

नैवेकयावांगनयापि जन्यते ॥ 

संयोगमेवाच तथेव कारणं 

विद्धि त्रमाद्यं च वलिष्ठमेतयोः ॥१००॥ 

डीका--नैकेनेति ॥ हे दिष्य, इस खोकविषे भ- 

त्यक्ष जैसे एकला पुरुप किसी काठरमेभी पु 
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नदि उसन्न कर सक है तथा ( अंगनयापि ) किये 
अंगनाजो खरीद सोभी एकंडी पुत्रके उयन्न कर- 
नेमे समर्थं नहि होवे है ॥ तेसेहि मारन्धकर्मकेषिना 
एकठे पुरुपार्थसंहि किसी वस्तुकी प्रि नहि दोषे 
ह तथा पुरपार्थसेविना एके परारन्धकर्मसेभी किसी 
वस्वुकी भ्राि नदि होवे हे ॥ सो हे शिष्य, जैसे ट- 
्टांतम पुरुष ओ खरी दोनोँके परस्पर संयोग होने- 
तेहि पुत्रकी उत्ति दोवे दै तैसे दार्छतमेभी पु- 
पार्थं ओ प्रारन्धके संयोगकहि सर्व॒वस्ठुवोकी भा- 
कषिषिपेतुं कारण जान ॥ ओ जोरतने प्रश्न क्रिया 
कि इन दोनोमेसें बख्वान्‌ कौन है तहां श्रवण कर 
(आयं च वरि्ठमेतयोः ) किये हे शिष्य, जैसे ट- 
्टातमें पुरुष ओ खी इन दोननोमेसं पुरुप बख्वान्द्‌ 
होवे है तैसेदि दार्ातविपेभी भरारन्धकर्मसं पुरुपा 
चरुवान्‌ है काेतं जैसे स्रीकेविनाभी केव अपने 
.चीर्यसेहि पूर्व ऋषिरोकोन पुत्र उसन्न कयि दह जैसे 
कि व्यासजीका गंगातटपर अप्सरोके नग्न देखनेरस 
होम करनेकी ङकडि्योपर वीर्य पतित दो गया तो 
पश्चात्‌ व्यासजीने तिन रुकडियांदु मथन करके थु- 
१५ 
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कदेवजीद उर्यन्न किया ॥ तैसेदि भारद्वाजके वी- 
यके द्रोणे पतित होनेते द्रोणाचार्य उसन्न भये इ- 
त्यादिकू अनेकटि इविष्टास सदाभारत भागवता- 
दिक पुराणोंविपे प्रसिद्ध है ॥ तैसे प्रारन्धकर्मके 
चिनाभी कवठ पुरपार्थके बरुसेंहि विग्वाभित्रने ना- 
ह्यणपना ज नंदीगणने अमरपणा ध्रुवने अचर्पणा 
संपादन किया है इत्यादिक इतिदासभी पुरषणोविषे 
श्रसिद्धाहे हं ॥ तात्पर्य यह है ॥ कि भारव्ध जौ घु- 
रुपा यह दोनों अनादि दहोनेतं वीजांुरवत्‌ पर- 
स्पर कार्मकारणभावचाङे ई सो तिनमेसे जो वरी 
होये दै तिसदिकी जय हवे है ॥ यह वार्ता योगबा- 
सिष्र्मेभी कथन करी है « द्धौ हुडाचिव युच्येते पुरु- 
पार्थ समास्म ॥ भ्राक्तनश्वैदिकथ्चैव शाम्यत्यत्रात्प- 
चर्यवान्‌ ” अै-हे रामचंद्र, जैसे दौ पेटा परस्पर 
युद्ध करते दै तो तिने जो वी होवे है तिरदिकी 
जय होये है तैसेहि पूर्वकरृत भरारव्धकर्म॑सौ याका 
पुरूपार्थं दन दोनोमंसं जो वटी होवे है त्िसकीहि 

१ युयपि शरकदेवेजीकी उत्पत्ति अन्यत्र, अन्य भकारेसेभा धवणमे 
सावे है तथापि मदमार देसेदि ण्टिखा टै ॥ 
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जय हवे है इति ॥ इसी कारणतें श्स रोकविषं कै- 
चित्‌ कायै बहुत भयल कर्सैभीं अंतमे सिद्ध नि 
हो ह तो तिनमे पूर्वैका प्रारब्धकर्मेहि वङ्वान्‌ ध- 
ति्॑धक् जानना चादिये जौ केचित्‌ कार्य यथोक्त 
प्रयज करनेसं शीध्रहि सिद्ध दो जावे है तो तिनमं 
यदहांका पुरुषार्थ वर्वान्‌ जानना चाहिये ॥ सो य- 
द्यपि यह उक्त वसिष्ठजीका कथनं यथार्थदहि हैत 
थापि पुरुपार्थकी सर्वत्र जय होवे है ओ जो कार्य 
यहां पुरुषार्थं करनेर्सेभी सिद्ध नहि हौषै तो अवी 
तिमे अपने पुरुपार्थकीहि न्यूनता जाननी चाद्ये ॥ 
यंह वातीभी वसिठजीनेदि कथन करी है “न तदसि 
जगत्कोशे शुभक्मांनुपातिना ॥ यसौरूपेण शद्धेन न 
समासात जनैः” अर्थ-हे रामचन्द्र, पेसी चश्वु 
इस जगरतूम॑डरमं कोई नहि है कि जो शाखोक्तं दभ 
पुरयार्थं करने पुरुपको नहि प्राक्त होय सफ है इति ॥ 
किंच जो पुरूषपार्थकी प्रधानता नहि होती तो अपनी 
स््रााविक स्थितिसें प्रयल्ल करनेसं किसी पुरुपकी 
कद्‌ानित्‌भी उन्नति नदि दती ओ होती देखनेमे 
आवे है तथा पुरुपा्थके प्रतिपादक जौ वैद ओ 
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रीतिं सर्वथा पुरुषार्थहि थकिष्ठ हे यद वातां सिद्ध 
भई इति ॥ १० ॥ इस प्रकार प्रसंगसं जीवन्मुक्तिके 
उपयोगी योगाभ्यासका रक्षण ओ तिके अंग तथा 
तिसकी सिद्धिविपे पुरुपार्थकीं मुख्यता श्रवण करके 
अव पुनः विदेष वोधके अर्थं प्रकत बेदांत्तविषयरमेहि 
शिष्य प्रश्न करे टै॥ 
॥[ शिप्य उवाच ॥ 

सर्वरं बेदवचोभिरुच्यते 

अह्मोपलादौ घु कथं न लक्षयते 

अस्मच्यररीरेषु यथेतदंनसा 

सर्ष॑ज्ञ मे ब्रूहि विवोधन्र्धये ॥ १०१ ॥ 

दीका-- सर्वत्रगमित्ति ॥ हे सर्वज्ञ किये सर्व- 

शखप्रतिपादित पदाथेकि करासलक्वत्‌ स्फुर जा- 
ननेदारे युरो» “* सर्वं खस्विदं बरह्म "` इत्यादि बेदके 
वाक्योविये अद्ध { सर्वत्रगं ) कदिये सर्वत्र व्यापक 
कथन क्ियादहैसो जो द्ध सर्वत्रे एकरसं चराचर 
परिपूर्णं दै तो (अस्मच्छरीरेषु ) किये जैसे हमारे 
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भयष्य पथु पक्षि आदिकोके श्रीरोविपे चेतनद्कति- 
द्वारा बह्यका क्षणावृ्तिसं भान दोषे है तेसे (उ- 
पलादिषु › किये निश्वे्ट जो गिरा भित्ति आदिक 
जड पदार्थ हं तिनकफेविये जह्मकी अतीति काते 
नहि होवे है सो हे भगवन्‌ ( एतदंजसा ) किये 
यह बाती जिस परकारसं मेरी बुद्धिम शीघदहि आ- 
रूढ हो जावे तैसे स्फुट करके वोधकी द्धिके अर्थं 
मेरे्रति कूपा करके कथन करो इति ॥ १०१ ॥ इस 
भरकारसे सिष्यका प्रश्न श्रवण करके जन सदत दइ- 
टत गुरु तिसका उत्तर कथन करे है ॥ 
॥ गुरुर्वा ॥ 

सामान्यतः सवेगतापि भानुभा 

य॒द्वद्विशेषेण विभाति दर्पणे । 

ब्द्यापि सवेत्रगतं सतो स्फुटं 

तद्द्धिभातीत्यनुभूयते बुधे; ॥ १०२ ॥ 

रीका-सामास्यत इति ॥ हे सिष्य; (यद्वत्‌ ) 

कटिये लेसे मध्याहकाल्के सूर्यकी प्रभा यपि स- 
मानभावरसे सर्त्रहि एक जैसी भरखत दवे है कथापि 
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(विशेषेण) किये अत्यंत स्वच्छ पदार्थं ज दर्षणा- 
दिक हं तिनके विपदि विगोपरकरके भररि्विवित दोषे 
दै अन्य काष्ठ मृततिकादिक मिन पदार्थोदिषे नदि 
(तद्वत्‌) किये तैसेदि यद्यपि बष्यभी सर्व्न जगतके 
बादर भीतर एकरस आकाडाकी न्याई परिपूर्ण द 
तथापि प॑चमदाभ्रतेकिं सत्वभदाका कायं जो अत्यैत 
सच्छ पदार्थं (सत्ति) किये वुद्धि अर्थात्‌ अंतःक- 
रण है तिसकैविपेदि विदोपकरके प्रतिर्विवित होेर्दै 
ररिखा भित्ति आदिकोंविपे नदि काते प॑चमदाभू- 
तोकि तमोअंशके कार्य दोनेते रिदा आदिक जड 
पदार्थं अल्यैत मरिन है इस कारणे सो बरष्मका 
प्रतिर्विव म्रदणं नहि कर सकते ॥ यद्यपि अस्मदा- 
दिककरि जो स्थूरं शरीर दें सोभी शिखदिकोंकी 
न्योई स्वतः जडदहि हं तथापि तिने अंतःकरणकी 
विद्षोपता रह से अस्मदादिकोके शरीरंधिपे न्रह्मके 
श्रति्विवकरके संयुक्त अंतःकरण द याते तिनमे - 
मनाममनादि क्रियाद्वारा तिस बष्यकी चेतनता प्र- 
सीतं दोपे है ओ दिखादिकोमिं अंतःकरणके अभाष 
होने भमनागमनादि क्रिया नदि दोषे है याते ति- 
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नमे ब्रह्मकी चेतनता प्रतीत नदि होवे है परंतु अ 
हकी व्यापकता दोनो समान है तिसमे किचित्‌- 
मात्नमी न्यूनाधिकमाव नदि है ॥। यदह वात प॑चदशी- 
भी कथन करी है “चेत्तनाचेतनभिदा कटस्थात्म- 
कृता नदि ॥ वितु बुद्धि कृताभासकृतैवेत्यवगम्यताम्‌' 
अ्थ--रिङादिक मौ शरीरादिकोमं जो चेतन भौ 
अचेतनपनेका भेद प्रतीत होवे हस्ये कूटस्थात्मा 
जो बरह्म है तिखका किया इया नहि है कितु केवर 
चेतनके आभासकरफे संयुक्त जो बुद्धि अर्थात्‌ अं- 
तःकरण है तिसकराहि किया हया ह ब्म तो सर्वन्न 
, एकरस समान "व्यापक टै इत्ति ॥ तथा योगवा- 
सिषठ्मभी कद है “ आकाशोपकुञ्वादौ सर्वत्ात्म- 
दशा स्थिता ॥ प्रत्तिविनभिवाद्चे चित्त एवात्र इह- 
इयते” अभै--टे रामचन्द्र, आकादया, पत्थर, भित्ति 
आदिक सर्वत्र आत्माी चेतनता स्थित है प- 
रतु तिसका प्रतिवि केवल चित्तम होषे है जैसे 
सू्यके भकाश्चका दर्षणमें होवे है इति ॥ सो हे दिष्य, 
यह्‌ उक्त वार्ता केवर आखसेंहि सिद्ध नदि है कितु 
(अचुभरयते बुधैः) किये अंतःकरणर्मेहि चिद्एभास- 
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रूपसे नह्य भतिविदित दै इस वारतांका बुधा जो त- 
च्वदर्चीं ज्ञानी ठोक ह सो बृक्तिव्यािखूपसे अनुभव 
करते द थह वार्ता अधर्यवेदकी सुंडकोपनिषवर्मेभी 
केथम करी है ^“ दूरात्सुदूरे तदिहांत्तिके च पदय- 
स्स्विहैव निदितं गुद्यायां ” अर्थ--सो जद्य अन्ञानी 
खोकोके स्यि दूरसंभी अल्य॑त दुरटैओकज्ञानी ल्- 
कोके चिवि (अंतिके) किये अत्ति समीप है का- 
हेते ज्ञानरूप नेत्रोसिं देखनेटारे तच्वदक्ियोंको अपनी 
चुद्धिरूप गहामेहि स्थित भया बदादृिभें अर्थात्‌ 
अभवे आवे है इति ॥ १०२ ॥ दस प्रकारसे ज- 
ह्यकी सर्वव्यापकताका निर्णय श्रवण करके अव. 
कदीं वेदयिपे ^ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे- 
नैके अमृतत्वमानय; ” जर्थ--कर्मकरके ओं प्रजा- 
करके तथा धनकरके युक्ति नहि होवे है कितु क 
चर त्यागकरकेहि केचित्‌ सन्यासी लोक मोक्षकर 
भासत दोते भये द इति 1 इत्यादिः वाक्यौकरके कै- 
वर संन्याससेंहि मोक्षपदकी मराि कथन करी दै 
तथा पुनः कहीं ““ यावज्नीवमश्निोत्ं जह्यात्‌” 
अर्थ--जवपर्यत यद पुरुप जीवे तवपर्यत अभिहो- 
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अदि करता रहे इति ॥ इत्याप्दिक वाक्यं सर्वदा 
गहविपे रहकरके कर्म करनेकाटि विधान क्रिया है 
सो तिन दोनों पक्षोमेसं कौनसा शरे है इस भरका- 
रकी शेकाकरके युक्त भया शिष्य पुनः प्रश्न करे है॥ 
# शिप्य उवाच] 

परिनजन्नेव जनो विमुच्यते 

गृहेपि तिष्ठन्किसु वा दयोदधे # 

तयोश्च किं तन विमोश्षदं भवे- 

इदेतदाख्नायवघोनुरोधतः ॥ १०३ ॥ 

दीका-परिजजन्निति ॥ हे ( दयोदधे ) किये 

स्वाभाविक देयाके समुद्धर गुरो, (परित्रजनेव) कषये 
गशृदादिकोँका परित्याग करके संन्यासाश्रमके हण 
करनेसेहि नियमक्ररके पुरुपकी मुक्ति होवे है विवा 
( गृहेपि तिष्ठन्‌) किये खरी पुत्रादिक सवै भोगके 
साधर्नोकरफे युक्त अपने शदाध्रमविपेदि सर्वदा 
स्थित भ्ये पुरुपकीभी मुक्ति होय जावे है ॥ तथा 
(तत्र ) कषठिये तहां संन्यासाश्रम ओ गृहाश्रमे 
तिन दोन च्या मोक्षपदके देनेहारा दोषे है अ- 
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र्यात्‌. मुक्त होनेके योग्य जो संन्यासी जौ श्रहस्थी है 
तिन दोनोके किस प्रकारके जचरण दोवेदहं॥सो 
यह सर्वं वार्तां ८ आस्नायवचोनुरोधतः ) किये वे- 
दके बचनेकि अनुसार मेरेभरति कृपाकरके कथन 
करो इति ॥ १०३ ॥ इस प्रकारसं रिष्यके द्धि म्र 
श्रवण करके अव तीन श्छोकोंकरके क्रमे तिनका 
गुरु उत्तर कथन करे ह ॥ 
॥ गुरुरुवाच ॥ 

विशेषतो न्यस्तगरहो विमुच्यते, 

कचिदुदस्थोपि च पूर्वेयत्नतः ॥ 

न चेह कथिन्नियमोेस्ि पिणोऽ- 

भवन्मरृगाश्चापि यतो विवेकिनः १०४ 

ठीका--विद्योपत इति ॥ हे शिष्य, विोपकरके 

तो (न्पस्तग्रदो ) किये जिस पुरुपने गृहादिकोका 
परित्याग करके संन्यासका ग्रहण किया है सोई मो- 
क्षपदकूू प्राक्च होवे है काते जो संन्यासप्रहणके भ्र- 
यम क्ञानकी प्राचि नहि होवे दै तो पश्चात्‌ निश्चित 
होय करके ब्रह्मनिए गुरुके मुखस वेदां तक्ञास्रके र 
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चणादिकोकरके प्रहि क्ञानकी प्रासि दो जावे है 
ओ जो प्रथम गहविपेदि ज्ञानकी परासि दोवेहैतो 
पश्चात्‌ संन्यास्रहण करनेसे निधिघ्नदहि ज्ञानकी द~ 
ठत्ाद्धारा जीवन्युक्तिकी सिद्धि होये है इस कार- 
णस संन्यासी पुरुप विघचेपकरके मोक्षद भाक होमे 
है ॥ यह वातां अथर्ववेदकी सुंडकोपनिषतमेभी 
छिखी है “ वेदांतविज्ञनिसुनिशितार्थाः संन्यासयो- 
गाद्यतयः शुद्धसच्चाः || ते ब्रह्मखोकेषएु परात्िकारे परा- 
मूताः परिमुच्यैति स्वे “ अर्थ--वेदातिशाखम्रति- 
पादित ज्ञानके टट निश्चय होनेतें संम्यासाश्रमके ग्र- 
हण करनेसे श्द्धांत;करणवाङे जो ( यतयः ) किये 
संन्यासी रोक ह सो सर्वहि शरीरपातके अनंतर ज~ 
ह्मरूप जो कोक है तिसरमे मुक्तस्वरूप हुये कैषस्य- 
मोक्षद भाक होवे है इति” तथा मयुस्मृतिमेभी 
कहा है “अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्या संगान्‌ दानैः 
शमैः१ सर्वद्वदविनिरय्ते गदपण्येकावतिषते" अर्ध-- 
इस प्रकारे विधिपूर्वकं संन्यासके ग्रहणद्धारा क्षनः- 
इनः सर्वं संगोँका परित्याग करके देैदफे अंतका- 
रमँ शीतोष्णादिक सर्वं ददसि रदित भया पुरुप 
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ह्मदि स्थित होवे है अर्थात्‌ विदेदकैवस्यमौकषृ 
प्राक्त होवे है इति ॥ स्ते इत्यादिक शुतिस्य्रतिवोः 
विपे संन्यासी पुरूपरकोहि विदेषकरके मोक्षपदकी 
प्रसि प्रतिपादन कय हे ॥ सो यथपि दंडरदि छ- 
गधारणपूर्वक संन्यासविषपे बाह्मणकादहि मुख्याधि- 
कार दै जो केचित्‌ सुरेन्वराचार्यादिकोनें वैदिक स॑- 
स्कारयुक्त क्षत्रिय अओ वैदयकाभी अधिकार माना 
तथापि छिगसै विना केवल त्यागरूप संन्यासविषे 
तो च्यारि वर्णोकाहि अधिकार है काते सुलभा 
गागा आदिक सिया ओ विद्ुरादि शूद्धभी संन्या- 
सी पुराणां च्खि दै ॥ तथा (कचित्‌ श्दस्थोपि ) 
कदय हे रिष्य, पूवैजन्मविपे अनुष्ठान किये मि- 
ष्कामकर्मरूप भयल्सं किसी कारमं कोई एक ~ 
इस्थ पुरुपभी वेदांतश्ाख्रके श्रवणादिर्कोकरके क्ता- 
नी प्राधिद्धारा सुक्त दो जावे है जैसे कि राजा 
जनक, प्रतर्दन, अजातदात्ु आदिक पूर्वं होते भये 
ह ५ किचि हे दिप्य, (न चेह कञ्िन्नियमोस्ि ) क- 
दिये इस मोक्षपदकी भरा्िविपे संन्यासीकीटि सुकि 
दोवे है दूसरेकीी नदि अथच याह्णक्हि मोक्ष रोवे 
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है अस्य जातिवाङेकी नहि इत्यादि कोई नियम 
नहि है काहेतं (यतो ) किये जिस कारणस (प- 
क्षिणो परगाश्च ) किये गरुड, काक भंड संपाति, 
जटायु आदिक पक्षी जौ हलमान्‌+ जांववान्‌, न 
दीगणादिक पशुभी क्ञानसंपन्न जीवन्मुक्त पूर्व होते 
भये हे ॥ यहे वार्ता पुराणोंविपे प्रसिद्धहि है इति 
॥ १०४ ॥ इस प्रकारसें प्रथम प्रश्चका उत्तर कथन 
करके अव संन्यासी ओ गृहस्थीके किस प्रकारके 
आचरण दोपे हैँ यह्‌ जो शिष्यका द्वितीय प्रश्नदै 
तिसका द्वि्खोकोंकरके उत्तर कथन करे हं ॥ 
॥) गुरुरुवाच ॥ 

शनोपमं देहमिमं विलोकय- 

नटेदिमां यस्तु धरां गतस्पृहः ॥ 

असक्तचेताः समदशनः शमी 

शुचिदैयालुः स विसुच्यते यतिः ॥१०४॥ 

दीका--शवोपममिति ॥ हे शिष्य, (यस्तु ) क- 

दिये जो पुरुप संन्यास अहण करनेतं अनंतर (्ञ- 
योपमं देहमिमं ) किये इस अपने शरीरः शावक 
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समान देखता द अर्थात्‌ जैसे वविपे किसीकी 
प्रीति नहि होवे है तैसेहि शरीरविषे प्रीति नहि करे 
है अर्थात्‌ शरीरके चीतोष्णादिक द्॑दोकी नि- 
वृत्तिके अभी विरेपकरके भयल नहि करे है 1 तथा 
यद्‌ वातौ परमर्सउपनिपतमेभी छिखी है (स्ववपुः 
कुणपमिव दश्यते यतस्तदपुरपध्वस्तं” अर्थ-- ज्ञान 
होने अनंतर आत्मस्वरूपविपे हृढाभ्यास होमेते 
परमहंस संन्यासी पुरुप अपने रारीरकरू सुरदेकी- 
न्याई देखता है काटैत जिस कारणते ज्ञानके भरभा- 
वते तिस दारीरदू मगवृप्णाके जरकी न्यांई कदिपित 
जाने दै इति 1 अर्थात्‌ शरीरके अवुकरख सौ भ्रति- 
कूकर व्यवहार चित्तविपे र्प दोक नदि मानता है 
ज्ञेसे किं जडभरत, दत्तात्रेय, वामदेवादिकोने नहि 
माने दद । तथा { अटेदिमां धरां ) किये इस प्रथि- 
वीका सर्वदा अटन करे है॥ यह्‌ वातौमी अथर्ववेदकी 
कौरशचुत्युपनिपतूर्मे कथन करी है ॥ कृलीभ्रूत्वा यामे 
एकराननं नगरे पंचरात्रं चतुरो मासान्‌. चापिकान्‌ 
आसे वा नगरे वापि वसेत्‌” अर्थ- संन्यासीको च- 
दिवे कि चान्द्रयणादिक ब्रतोसिं शरीरकं कृद करके 
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पश्चात्‌ भ्रामविपे एक रानि ख नगरमे पंचराननिपर्यत 
वास करे काते एकत अधिक निवास करने कि- 
सीसे राग किसीसें देष इत्यादि अनेक दोषांकी उ- 
सत्ति होवे है ओ वार्षिकान्‌ किये वर्पात्ऋतुके चार 
महीनापर्यत तो आम अथवा नगरतिपे एकहि स्था- 
नमे निवास करने्मेभी कोई दोप नहि है क्तु च 
ठनेसं दोप है॥ ओ काशीथादि तीर्थम तो सर्वदाहि 
निवास करनेरमेभी दोप नहि दै तथा शरीरम रैम 
जो योगाभ्यासादिक निमित्त होनेरतेभी सर्वदा एकत्र 
निवासमें दोप नहि ह ॥ तथा (गतस्पृहः) किये 
जो एकवार परित्याग किये हुये खीधनादिक पदा- 
थमि पुनः श्ववांतके समान जानकरके तिनकी स्परहा 
कषठिये अभिटापा नदि करे रै कादेतं प्रथम भरष्म- 
च्ादिक विधिपूर्वक त्याग किये खी आदिकः पुनः 
म्रहण करनेते महान्‌ दोपकी प्राकि होवे है| यह 
वार्ता स्मृतिमेभी कथन करी है “यस्तु प्रत्रनितो 
अूत्वा पुनः सेवेत भुन ॥ पषिर्वर्षसहस्राणि विष्ठायां 
जायते कृमिः” अर्थ-जो पुरुप एकवार विधिपू 
क स॑न्यासका ग्रहण करके पश्चाद्‌ कदाचित्‌ खी- 
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संगम करे तो सों पुरुप साखहजार वर्पर्यत विष्ठा- 
विये कमी हीकरके निवास करता है इति ॥ तथा 
( असक्तचेताः; ) किये देशदेशचांतरोके विचरन 
किसी देश्यविपे स्थान, भिक्षा, सन्मान, पूजा, वखा- 
दिर्कोकी विक्षेप अनुकृूूछतां देखकरके तटां आसक्तिः 
नदि करे है केतं तिनमे आसक्ति करनेतं पुनः 
वैधनकी भरासि दबे है1॥ यह वार्ता मलस्मरतिके पष्ठ 
अध्यायभेभी कथन करी दै “अभिपूजितत्यभांस्त 
जुयप्सेसैव सर्व॑श्चः॥ अभिपूजितटाभाभ्यां यतिर्युक्तोपि 
बध्यतते अर्ध--सन्मानपूर्वक पूजन ओं सुंदर च- 
खादिकेकि ाभोसं संन्यासी पुरुपकां सर्वदादि जु 
गाप्सा अर्थात्‌ ध्रणा करनी चदिये काहेते पूजाठाः 
भादिकोमे आसक्त द्ीनेते खुक्त भयाभी सन्यासी 
पुनः वधन मास्त होवे है इति 1 तथा ( समदशनः) 
कल्दिये जो अपने ाञभि्यादि कोंद बरावर दिकरके 
देखता द ॥ यह वार्ता गीताम भगवाननेभी कथन 
करी है “विद्याविनयसंपन्ने जाह्मणे गवि हस्तिनि ॥ 
श्यनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदशनः” अर्थ-- 
विद्या खौ नख्रभावकरके युक्त जाद्मणमे जौ गौमं 
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तथा हस्तिमे ओं -धान तथा वचांडाख्विषे जिन्त पुरु- 
पकी समदृष्टि होवे है सोई पंडित अर्थात्‌ तच्वयेत्ता 
संन्यासी किये है इति ॥ तथा (क्षमी ) किये स- 
जातीय संन्यासीं अथवा अन्य दुष्ट पुरुप जो कौ 
निमित्तसें दडदिसे ताडना अथवा दुष्ट बचन कथन 
करं तो तिन सर्वकोभी सहन करे है ॥ यह वार्ता श्रुति- 
मभी कथन करी है (वृक्ष इक तिष्ठासेत्‌ छियमामो 
न कुप्येत न कंपेत ) अर्थ-- संन्यासी पुरुपको बू- 
क्षकी न्यांई स्थित होना चाहिये सो जेसे वृक्ष ग्र 
त्रस काटनेसं कोध नषि करे हैमो कंपायमानभीं 
नरि होवे है तैसेहि संन्यासीकोभी होना चदय 
इति ॥ तथा मनुस्मरतिमेभी कदाहै ““अतिवादांसि- 
सिष्ेत नावमन्येत कंचन ॥ न चेमं देहमाभ्चित्य वैर 
र्वात केनचित्‌" अर्थ--संन्यासीकों जो कोई दुष्ट 
वचन कथन करे तो तिसकू सहन करे ओ अपनी वाणी 
अथवा श्चरीरकरके किसी पुरुषकाभी अपमान नहिं 
करे तथा इस क्षणभंगुर मनुष्यदेहके पीडे ऊागकरके 
किसीके साथ वेरभावभी मदि करे इति॥ तथा(श॒चिः) 


किये जे शाखरोक्त रीतिसं यसैरके बाह्य तथा अ- 
१६ 
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भ्य॑तरसें मरत्‌ जऊ प्राणायामादिकोकरके ओं मेध्य 
खान पानादिर्कौकरके सर्वदा पवित्र रहे है अर्थात्‌ 
अपने तच्वधेत्ताके अभिमानकरके विदिताविरित वि- 
न्वारक परित्याग करके यथेष्टाचरण नहि करर 
काते यथे्टाचरण करनेसे खोकपिपे अत्यंत निदित 
होवे है । यह घाती पैचदशीकारनेभी कथन करी टै 
शुनां तच्वदशां चैव को मेदोऽथुचिभक्षणे अर्ध-- 
जो तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुपभी भाश्चभका परित्याग 
करके अपनी इच्छाटुसार मांसादिक अपवित्र पदु्र- 
भोका सेवन करेगे तो विष्टादिक अपवित्र भक्षण 
करनेहारे न्वानादिकोका जो तिन क्तानिपुर्पोको क्या 
भेद दोवेगा अर्थात्‌ कुछभी नहि इति ॥ तथा (दयालुः) 
किये जो सर्वभरूतप्राणिर्योपर स्वाभाविक दयाकरे 
दै अर्थात्‌ सर्व जीवोदू अपने समयन जानकरके कि- 
स्मीकूभी मन), वच, कर्मकरके दुःख नदि देवे हे ॥ यदं 
चातां जीवन्मुक्िमकरणविपेभी कथन करी है “ा- 
णा यथात्मनोभीषटः भूतानामपि ते तथा ॥ आप्मौपः 
भ्येन श्रुतेषु दयां कुर्वति साधवः ” अर्थ--चिस प्र 
कारसें अपनेरवूः भ्राण अव्यत प्रिय ह तैसेहि अन्य 
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स्व भरतौ दरूभी भिय है याते इस प्रकारसे जानकरके 
साधुपुरुष अपने समान सर्वं भूतभराणिर्योपर दया 
करते दै इति ॥ सो हे दिष्य, यद संक्षेपं 
संन्यासीके आचरण कथन किये है ॥ सो इन सर्व 
ठक्षणोकरके -युक्त जो ( यतिः ) किये संन्यासी पु- 
रुप हसो ( विमुच्यते) किये शओीघहि निर्धिन्न 
मोक्षपदूः प्राप्त होवे हे ॥ यद्यपि पूर्वोक्त रीतिसे 
केवर न्ञानसेंहि मोक्षकी प्राकषि दो जावे है तथापि 
जैसे कोई रोगी पुरुपके रोग निदत्त करनेहारी ओ- 
पथिकरे भक्षण करनेतेभी पथ्य नदि रणनेसे सो ओ- 
पथि सेगकी निवृत्ति करनेमे समर्थं नहि होवे दैतै- 
सेदि ज्ञानकी प्राक्ि होनेतंभी पशात्‌ जो पुरुप 
शास्रोक्त स्वस्वधर्मका आचरण नहि करते दै 
तो सो ज्ञान संशय ओ विपरीतभावनाकरके 
युक्त भया जन्भमरणरूप संसाररोगकी निवृत्ति क- 
रने समर्थ नहि होवे दै ॥ यह वार्ता पराङ्रमुनि- 
नेभी कथन करी है “मणिमंन्नीपधै्हिः प्रदीसोपि 
यर्थेधनं ॥ भदग्धुं नैव शक्तः स्यात्‌ प्रतिवद्धस्तयैव दि ॥ 
ज्ञानाभिरपि संजातः सुदी्षः खददोपि च ॥ प्रद्रु 
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नैव शक्तः स्यात्‌ प्रतिवद्धस्तु करमपगर” अर्भ--जेसे 
मणि मंत्र जौयधादिकोकरके प्रतिबद्ध नेते असनि 
प्रदीप भयामी ईंधनके जखानेसे समर्थं नदि होवे है 
तैसेहि संशयविपर्यत्तभावना दुष्ाचारादिकोंकरके प्र- 
त्तिबद्ध दोनेतं ज्ञानरूप अभ्नि यद्यपि दृद ओं अति 
प्रज्वलितभीं उत्पन्न हो जावे तोभी सखे पापोके दग्ध 
करनेमे समर्थं नदि दोवे है इति ॥ याते हे शिष्य; 
ज्ञानक होनेतेभी शरीरपातपर्यत अवदय शास्रोक्त 
स्वस्वधर्मका आचरण करना योग्य है इति ॥१०५॥ 
इस प्रकारसें संन्यासीके धर्मोका संक्षेपसे निरूपण 
करके अव गरदस्थके धर्म कथन करे ह।॥ 

४ युरूरकाच ॥ 
यथार्नितु्टोऽदरतरागवर्जितः 
स्वधर्मेनिष्ठोऽतिथिपूजकः शुचिः ४ 
जितिद्धियो इद्धजननुगः षमी 
विचारशीलश् गृहेपि मुच्यते ॥१०६॥ 

रीका-यथासिवश इत्ति ध हे शिष्य, जो गस्य 
( यथासितु्टः >) किये अपने श्राखरोक्त व्यवहार्स 
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जो द्रव्यकी प्राि दोषे तिसदिमं संतोष अर्थात्‌ दसि 
माने है कादं संतोपके अभाव होनेतडि रोभकरके 
युक्त भया पुरुष स्वधर्मका परित्याग करके नौकरी आ- 
दिक पराधीनतां अलय॑त छेदकः मास होवे है ॥ तथा 
यह वार्ता मनुस्मृति भी कथन करी है ““संतोप॑ प्र- 
भास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ ॥ संतोषमूं टि सुखं 
दुःखभूं विपर्ययः” अर्थ--सुखकी इच्छावान्‌ पुरू 
पको परम संतोपमे स्थित दोयकर व्यवहारविपे तसर 
होना चादिये कात संतोपदि सर्ब सुर्लोका मूर है 
आ तिके विपरीत जो तृष्णा है स्र सर्व दुःखोंका 
भूल है इति ॥ याते विवेकी पुरुपको सर्वदाहि अष- 
नेसे गरीव ओ दुःखी पुरुपोकी तरफ देखकरके तथा 
पराधीनतादि छेशोकी तरफ देखकरके अपने चि- 
त्तमे संतोष माननाहि योग्य हे ॥ तथा अनृत जो 
असत्य भाषण है तिसकरकेभी रदित दै कारिते 
असत्य भाषण करमेके तुख्य दूसरा कोई पाप नहि 
है 1 यह वार्ताभी मनुस्परतिमेंहि कथन करी है “्र- 
ह्यनो ये स्म्रता रोका ये च स्रीवार्धातिनः॥ मि- 
त्रुः कृतघ्नस्य ते ते स्यर्ुवतो स्पा "” अर्थ--जिस 
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गतिकः ब्द्ह्या करनेहारे पुरुप भाघ होते दै जौ 
जो मति खी ओ वाङकके मारनेहारे्ी होवे है 
ओ जो गति भित्रसें रोद करनेहरे ओ छत्र पुरु- 
पकी होये है सोई गति राजदरवारादिक स्थम अ- 
सत्य भाषण करनेहारे पुरुपकी होवे हे इति 1 ओ 
जिस स्यखमे किसी जीवके प्रार्णोकी रक्षा होती 
होषे तो तहां एकवार असत्य भापण करनेस्तभी 
दोप नहि दोये है कितु उख्टा धर्म होवे है याते वि- 
वैकीपुरूपको सर्वत्र विचार करकेदि सत्य भाषण क- 
रना योग्य दहै ॥ तथा {( रागवलजितः ) किये राग 
जो स््रीषुत्रादिकोविपे अत्यंत प्रीति है तिसकरकेभी 
जो रदित है काते खी आदिकर्म अधिक सेह 
होनेतं तिनके च्य्यि संदर सुंदर वख आगभ्रूषणादि- 
कोके संपादन करनेके अर्थं अपिक्र द्रव्यकी वांछा 
होनेतं संतोपका पररिदयाग करके अवद्य पराधीन- 
तादि कद्ोकी भाकषि दोवेगी याते तिनं चित्तं 
अधिक राग नदि करना चाये ॥ यह वार्ता मीतामे 
भगवाननेभी कथन करी है “^ जसक्तिरनमिष्वंयः 
पुत्रदमरण्डादिषु ' अ्थे--हे जथयैन, सयु पुरपका 
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पुत्र खी गृहादिकोमिं आसक्ति ओं अत्यंत प्रेम नहि 
करना चदिये इति ॥ तथा जो (स्वधर्मनिष्ठः) किये 
सर्वदाहि अपने वर्णश्रसके धर्मविषे निष्ठावान्‌ है 
अर्थात्‌ अपने धर्मस विरुद्धाचरण करनेसे जो कवी 
अधिक इव्यकी प्राक्षिभी होवे सो तिस कार्यद्रू 
नहि करेहै ॥ ओ जो विपत्तिकारमें बाह्मणका अपने 
पर्‌कर्मोकरके कुदटुंबका पोपण नहि हो सकैतो ति. 
सक्रो क्षत्रिय ज वैदयके कर्म करनेकीमी धर्मल्ा- 
खरम अयुक्ता करी ह याते तिस कामे दोप नहि 
है ॥ यहां धर्मनिठशब्दकरके वेदाध्ययन, स्या, 
तर्पण, श्राद्ध, वैश्वदेवादिकं जो द्विजातिषुर- 
पके निलनैमि्िक धर्म ह तिनमे तसयरताकाभी 
ग्रहण जान ङेना 1 तथा ( अतिथिपूजकः ) किये 
जी शदषिषे प्राक्च भये अतिधिकाभी यथाशक्ति अ- 
न्नजरादिकोंकरके सत्कार करे है काते अतिधिके 
नहि पूजनेसे एदस्थकी मदाद्यनीं दवे है ॥ यह वा- 

ताभी मनुस्दतिमेहि कथन करी है “ अतिधिरवहृहय- 
` देव भप्नाशो विनिवर्तते ॥ स दत्वा दुष्कृतं तस्मै 
पुण्यमादाय गच्छति  अर्थ--चिस गृहस्थके हरसे 
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अतिथि निरा दोय करके पीेजावे हैतोसी 
तिस गृस्यकं प्रति अपने पाप देकरके तिसके सर्व 
पुण्य ठेकरके चरा जावे है इति ॥ तथा ८ छचिः ) 
किये मांसभक्षण करना, मदिरापानं करना, कि. 
सीका उच्छिष्ट भोजन करना) वासी अन्न भक्षण 
करना, म्ठेच्छादिक नीच पुरुपोंसें स्च करना, 
विना स्नान किये भोजन करना इत्यादिक जो अ- 
पयिच्र व्यवहार दहं तिनरसेभी जो रदित है काते 
«"अचारग्रभवी धर्मः*” इस मदाभारतके वाक्यम भर- 
थम अचार दोनेतंहि सर्व ध्मोकी उदत्ति कथन 
करी है ॥ तथा जो (जितेन्द्रियः) किये जिद्वा उष- 
स्थादिक इन्द्रियोकेभी जीतनेदारा है अर्थात्‌ इ- 
न््रियोके वदीश्रूत दोयकरके चाख्रनिषिद्ध परस्री- 
गमनादिकोमें श्दृत्त नदि होवेहै किंतु पूर्णमासी अ- ` 
मावस्या एकादशी आदिक शुभ दिनम अपनी 
सतरीकाभी संगम नदि करेहै सो दिनमें तो भूठकर- 
केभी कदाचित्‌ खीसंगमः नदि करना चादिये का~ . 
दते दिबाशैथुनका धर्मशाखर ओ वेदर्भे बहुवि दोप 
चिखा है ॥ तथा (ब्ृद्धजनानुगः } किये जिस 
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कार्यका आरंभ करेहै तो प्रथम अपने पिता पिताम- 
हादिक वृद्ध जनोसे पूछ ठेयेहै ओ जो अपने नि 
होवे तो दूसरे अपने सजाति्योसे पू उेवेहे अथवा 
( बृद्धजनाञ्ुगः > किये जिस प्रकारसें अपने पिता 
पितामदादिकींका व्यवहार टव तिसदिके असार 
आपभी आचरण करेहै यह वार्तीभी मयुस्मतिमे क- 
थनं करी है «““ येनास्य पितरो याता येन याताः 
पितामहाः ॥ तेन यायात्सतां मामे तेम गच्छक्नरि- 
प्यति" अर्भ--लिस मागमे इस पुरुपके पिता मौ 
पित्तामहादिक वृद्ध खोक चलते रहे दोषे तिसहि 
मार्गमे इसकोभी चना चादिये काहेते तिसमे च~ 
ठेस इस पुरुकी कदाचितभी हानी नहि होवे है 
इति ॥ सो इस श्टोकमें ममुने "“ सतां मार्गे" यह प्रद 
रखा है तिस्करके जो अयने पिता पितामहादिक 
अधर्मम चरनेदारि दोव ते तिस मागका परित्याग 
कर देवे तिसदिमें दठ महि करे काते एक वाती 
मेहि दड कर ऊेनेसं युरपकी उन्नति कदाचित्‌ नदि 
होवे है यह वातप दितोपदेशमेभी की है “ता- 
तस्य कूपोयमिति चुघाणा; क्षारं जरं कापुरुवाः 
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पिचंत्ि ” अर्थ--यद्‌ हमारे वापका खुदवाया इया 
कूप है यातं हम तो इसदिका जर्पान `करैे दुसरे- 
का नदि इस प्रकारसं दठकरके मूख पुरुष स्वेदा 
क्षारे जटकाहि पान करते ह इति ॥ अथवा (बद्धः 

जनान॒गः ) किये विद्याबृद्ध ओ ज्ञानवृद्ध जो म- 
हात्मा पुरुप द तिनके कथनातुसार चरेद ॥ 
तथा (क्षमी) किये जो सजातीय ओ अन्य 
पुरूपोंकी ताडना ओं दुष्ट चचनोंकोभी सहन क- 
रहै काहेतें क्रोध करनेतं पुरुपके जप्रतपादिक सु 

कृर्तोका नान्न दो जावे हे ॥ यह वाती महा- 
भारतर्मभी कथन करी है “यत्कोधनो यजति यद्‌- 
दाति द्धा तपस्तप्यति यज्नुोति॥ वेवस्वतस्तद्धरतेस्य 
सर्व मोघः श्रमो भवति हि कोधनस्य ” अर्थ-- 
रोधि पुरुप जो कुक यज्ञादि यजन करे हे अ- 
थवा दए्नक्रेहैकातपकरेहैयादोमकरेरस् 
सर्वि यमराजा हरण करच्वेदैञौ तिस कधी 
पुरुपका सर्य परिश्रम दधादि दीपे है इतति ॥ तथा 
(विचारर्फीकब्य) किये जो नि्ंम्रति अष्ट महरोमंसं 
द्धि सधना तीन घटिका सै व्यवहासेका परिल्याग 
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करके एकांतस्थठ्मे जायकरके अपने हितत जौ अ- 
हित कार्योका विचारं करेहै तिने जौ जो भ- 
षने अदिते करनेदारे अश्म कर्म होय तिनु 
दिनदिनप्रतति न्यून करता जावे ओजोजो हिः 

तके करनेहारे श्च भ कर्म दोव तिनकी अधिकता क~ 
रता जावे॥ यह वार्त मचुस्म्रतिभमेभी कथन करी है 
“एकाकी चितयेन्निलयं विविक्ते हितमात्मनः ॥ ए 

काकी चित्तयानो हि परं श्रेयोधिगच्छति'” अर्थ-- 
विवेकी पुरुषको निंप्रति एकाकी टोयकरफै एकां- 
तस्थरमे जायकरके अपने आत्माके दितका चितन 
करना चाहिये कादेतँ एकाकी चितन करने यह 
पुरुप परम कल्याणक भरास्त होवे हे इति ॥ यहां चि- 
चारदव्द षेदांतादिक सततशाखोकि विचारकाभी उ- 
पलक्षण जान केना ॥ यह सं्ेषसे गृहस्थके धमाका 
वर्णन कियाहैसो हे शिष्य) जो यस्थ पुरुप इ- 
त्यादिकं धमक यथावत्‌ आचरण करे है सो(गर- 
हेपि मुच्यते ) किये खदस्थाश्रमविपे स्थित मयाभी 
ज्ञानकी प्रासिद्धारा शीघ्र नििघ्र मोक्षपदकूं प्राप्त 
दोषे रै ॥ यह्‌ वार्ता अन्य स्मरृतिमेभी कथन करी है 
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भन्यायागत्तधनस्तखक्ञाननिोत्तिथिभियः ॥ श्राद्- 
कृत्सत्यकादी च शृहस्थीपि विमुच्यते” अर्थ--जी 
पुरुप न्यायपूर्वैक धर्मसं धनका उपार्जन करता है ओ 
जीवत्रह्मकीः एकताका जो तच्रज्ञान ह तिस निा- 
वान्‌ ह तथा भपने कुटो चित श्राद्धादिक जो निचय- 
नेभित्तिक कर्म ह तिनकाभी यथाशक्ति आचरण करे 
है जौ सत्यवादी किये सर्वदा सत्य भाषण करे ह 
फेसा खस्थ पुरुपभी मोक्षपदं प्रत होवे है इति 
॥१०६॥ इस प्रकारें यहापर्यत सर्व पूर्वोक्तं भंथसंदर्भ- 
करके धर्मका छक्षण ईश्वर ॐ जीवके तटस्थरश्षण 
ओ स्वरूपलक्षण तथा तिन दोनोंकी एकता अंतःक- 
रणकी शुद्धिका उपाय ओ प्रम खुखकी भासिविषे 
नित्विकल्पसमाधिक्ीी हेतुता योगके अंग ओ स्वरूप 
तथा पुरुषार्थं ओ प्रारन्धका बलाबकभाव जौ सं- 
न्यासी तथा गृहस्थके घमं इत्यादि यह सवं रहस्य 
श्रवण करके उत्तमाधिकारी दोनेतं इतनेमेहि सर्व 
संद्यीसे रदित भया शिष्य अव अपनी कृतङृल- 
ताकु सूचन करता हया गरुतं अनुज्ञा मांगे 2 ॥ 
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॥ शिष्य उवाच प 
शमं गत्ोमेऽखिलसंशयज्वसे 
मवन्मुखभोजवचोमृतद्रवेः ॥ 
वनेऽथवा कि सदने विहारिणा 
मया कथं स्येयमिहाधुना गुरो५१०७॥ 
दीका--शमं गत इति ॥ हे गुरो, ( भवन्मुखां- 
भोज ) किये आपके मुखरूप कमरे जो वचनरूप 
अमूत वता भया है तिसकरकरे (संश्चयज्वरो ) किये 
मेरा जो भक्ञानजन्य जीवर्दश्वरादिविपयक्र नानाम- 
कारके सं्षयरूप हृदयका ज्वर अर्थात्‌ तताप था सो 
अव (अखिल) कटियै सर्वहि निःदेपकरके दति 
परास हो गया दै अर्थात्‌ अव मै सर्व संशयविपभयसें 
रदित शरान प्राक्च दौयकरकै कृतकृत्य हता भया 
डं सो हे भगवन्‌, अव इस वतमान शरीरके शोप रहे 
ग्रारञ्कर्मके श्षयपर्येत मेरेको (वनेऽथवा किं सदने ) 
किये हिमाख्यादिक पर्वतम जायकरके वनमें नि- 
वास करना योग्य है किवा सखीपुत्रादिकोकरके युक्त 
अपने विसि गृहविषे जायकरके निवास करना उ- 
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चित हे सो इन दोनों पक्षो मेरेको किंसका य- 
इण करना -योग्य टँ तथा (कथं स्थेयं ) किये तहां 
चन अथवा गृहविपे निवासत करके मेरेको किंस धथ- 
कारके आचरणसें स्थित रोना उचित है अर्थात्‌ स- 
दा ध्यानमेंहि स्थित होना उचित ह क्वा छीकिक 
व्यवदारोमभी स्थित दोना योग्यै सो कृपा करके 
मेरे भत्ति आद्वापन करो इति ॥ १०७ ॥ इस प्रका- 
रमे श्षिप्यकी कृतककलयता ओं प्रार्थनाः श्रवणकरके 
तथा अपने उपदे श्चके परिश्चमकी सफरुता देखकरंके 
अत्यंत पस्रताकृ्‌ प्रास्त भये गुरु अव तीन श्छोकों- 
करके उपदेश करते हुये तिसषुः अनुक्ता देवे दं ॥ 
॥ युरुर्वाच ॥ 
शरीरतः कमेसमाचरन्‌ वहि- 
गमैतांतससक्तिरमिन मित्रयोः ॥ 
समः सतां सेतुमरुघर्य॑स्तत- 
स्तपोवने वा सदने रमस्र भोः॥१०४॥ 
दीका--श्षरीरत इति ॥ हे शिष्य, जितनेक सं- 
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ध्यातर्पेणादि वैदिक ओ कयविक्रय आदि लौकिक 
गृहस्थके करम ह अथवा स्वान श्लौच भिक्षारनादिक 
जो स्यागीके कर्मं ह तिन सर्वदू छौकिकदष्िसे बा- 
ह्यशरीरकरके सम्यक्‌ प्रकारसं आचरण करता हया 
ज (गतांतरासक्तिः) किये तिन कमि करणेमें 
जो अरं कर्तापनेका अभिमानरूप आसक्ति हे तिस 
करके अंतरसं रहित भया तथा (अमित्रमित्रयोः 
समः) किये अपने श्र ओ मित्रविपे समभावसे दे. 
खता हया यहां शत्ुमित्रगब्दकरके साधु, मध्यस्य, 
पापी, बाह्मण, चांडाल), ानादिर्कोकाभी महण 
जान ठेना तथा (सतां सेद) किये पूर्वके ऋषि, सुनि 
आदिक सत्पुरुपौने जो रस्य अथवा त्यागीके अर्थ 
खानपानादिक व्यवहारोकी मर्यादा वांध रखी है 
तिस्र ज्ञानके मदकरफे नदि उन करता हया 
८ ततः ) किये इन उक्त खक्षणोंकरके युक्त होयकरफे 
पश्चात्‌ (तपोवने वा सदने रमस्व ) किये हे सिष्य) 
चाहे दिमार्यादिक पर्वतम जायकरके तपोचनयिपे 
अथवा (सदने ) किये ्वाहे स््रीपु्ादिरछोकरके युक्त 
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अपने गरहचिपेहि जायकरके तुँ रमण कर तिन दोनों 
वेर किसी प्रकारकीभी दानी नदि ह! यद वात्ता 
यौगवासिष्ठके उपरशमग्रकरणमेभी कथन करी है “वस 
तृत्तमभोगाल्ये खगरहे घा जनाकुरे॥ सर्वभोगोज्डिता 
भीगे सुमहत्यथवा बने नासौ करुकमाभोति देमपेक- 
गतं यथा" अर्थ--हे रामचन्द्र, जिस पुरुषको आ 
त्मस्वरूपका दढ बोध भया है ओ चित्तम भोर्मोकी 
आसक्ति नहि है सो पुरुष चे नाना प्रकारके सरी 
आदिक उत्तम भोर्ोकरफे संयुक्त ओ नाना ग्रका- 
रकै वधु, भित्र, दापस्त दासी आदिक जर्नोकरके स- 
यैतरफसे व्यास भये अपने द्विपे निवास करो अ- 
थवा सर्वं भोगो सें रहित जो महागन्द्र वम है ति- 
समे जायकरके निवास करो प्रतु सो तत्वदशीं पु- 
रूप तिन दोनोंकरके छिपायमान नष्टि दोवे है जेसे 
कीचमें पडा, हया खुव्णं करक ास्त नदि होवे है 
इति ॥ १०८ ॥ इस प्रकारसे बाह्य शरीरका व्यवदार 
कथन करके अव ` आंतरिक मनका व्यवहार कथन 
करद ॥ 


{२९७ ] 


॥ गुरुर्वाच ॥ 
भनोभ्रमं विश्वमिदं चराचरं 
विखोकयन्नात्मरतिर्गतेषणः ॥ 
विनिममो मानमदादिव्जित- 
स्तपोवने वा सदने रमस्व भोः१०९॥ 


टीका-सनोध्रममिति ॥ हे चिष्य) ब्रह्मासं के. 
करके स्थाणुपर्यत जो यहे चराचर जगत्‌ प्रतीत होय 
रदा है तिस सर्वक दूँ ( मनोभरमं ) कपे जैसे स्व- 
स्राषस्याविपे मनके मकरके मिध्याहि पदार्थं स- 
त्यकी न्वोई अतीत येके है तैरेदि ( विलोकयन्‌) क- 
हिषे विचारदष्टिसे देखता हया ॥ यह वार्ता योगवाक्ष- 
करमेभी कथन्‌ करी है ्दीर्घस्वममिमं विद्धि दीर्धघा 
चित्तविश्चमं ॥ चराचरं कय इव प्रसुसमिहे पश्यताम्‌” 
अर्थ--दे सुच पुरुप, इस चराचर सर्व प्रप॑चदू तू 
दीर्भकारके स्वभ्रसमान अथवा दीर्ध चित्तका बिभ्यम 
जान अथवा प्रख्यकारु ओ सुपसिषी न्यांई सर्व त्त- 
रफसं प्रसुक्त शल्यकी न्यांई देख इति 1 तथा (आ- 
त्मरत्तिः ) कृष्िये हे त्रिष्य, उक्त प्रकारसे सर्व प्रपै- 

#। ॥ 1 
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चङ मिथ्या जानकर सर्व वाद्य विषयों चित्तका 
आकर्षण करके अपण ्रल्यगात्मस्वरूपमेंहि मीति क. 
रता हया ॥ यदह वार्ता सुंडकोपनिपतूरमभी कथन करी 
है “आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां व- 
रिष्टः" अर्थ--जो पुरुष अपने आतमा्महि कीडाबाटा 
सौ आत्माभेहि भीतिवाखा तथा आत्मामेहि क्रिया- 
वाखा होवे है सोई सर्व बह्मवेत्ता पुरुपोसं श्रे होये है 
इति ॥ तथा ( गतेपणः ) किये वित्तैषणा, पुत्रैषणा; 
रोकैपणा इस प्रकारं तीन प्रकारकी जो एषणा 
अर्थात्‌ चासना हं ति्काभी परित्याग करता इवय 
तथा (चिनिर्ममो ) कदिये किसी चाद्य पदार्थे अथवा 
अपने हरीरपियेभी ममतासं रहित भवा तथा ( मा- 
ममदादिवनितः ) किये जाति विद्यादिकोका ज 
अभिमान ओ मद्‌ है तिसकरके भी रदित भया 
आदिकाब्दमें काम कोध कोभ मोदादिकोकाभी थ- 
हण जान ङेनासो दे दिष्य, इन सर्व खक्षणीकरके 
युक्त होयकरके पश्यात्‌ तपोवनमें अथचा अपने गृह 
बिपेहि दोनेमेसं जहां तेरी इच्छय होवे तदाहि तै जा- 
यकरके रमण कर इति ॥१०९] इख प्रकारसे मनके 
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व्यापारको निरूपण करके अव सर्वं थका मुख्य रह- 
स्य कथन करते हुये गुर उपदेश्चकी समाति करे ६॥ 
] युरुरुवाच } 

अहं हरि; सवैमिद्‌ च तन्मयं 

ततोन्यदासीन्ने भविष्यति कवित्‌ ॥ 

इमं हदं निश्चयर्मतराखित- 

स्तपोवने वा सदने रमख भोः॥११०॥ 

दोका--अहं हरिरिति ॥ हे दिष्य, (अष रिः) 

कयि ने साक्षात्‌ सचिदानंद नारायणख्रूपष है का- 
देते जवपरयेत यह अधिकारी रुर पथम अपनेषट 
नारायणरूप नहि निश्चय करे दै तवपर्यत तिभद्ु ना- 
रायणकी भासि नहि होवे हे ॥ यह घाती योगवा- 
सिष्ठके उपशमगप्रकरण्मेभी प्रतिपादन करी है “ना 
विष्णुः कीतयेद्धिष्णं ना विष्णुविष्युम्चयेत्‌ ! ना 
विष्णुः संस्मरेदिष्णं ना बिप्णुषिष्णुमागरुयात्‌* अर्थ- 
जबपर्यंत्त उपासक पुरुष प्रथम स्वयं विष्णुरूप नहि 
होय ऊवे तवपर्यत विप्णुका कीर्तन नदि करे ओ ज- 
बपर्यैत स्वयं विष्णु नहि होय ङेवे तवपर्येत पिष्णुका 
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पूजन भी नहि करे तथः जवयपर्यत प्रथम स्वथं विष्णुः 
रूप नहि दोय ञेषे तवपर्येत विष्णुका स्मरणभी नहि 
करे तथा जवपर्यत स्वयं विष्णुरूप नहि होय देवे ह 
तवपर्यत विष्णुः मास्भी नदि दोवे दै इति ॥ किंच 
(वासुदेवः सर्वमिति” इस भकारे सवे जगत 
जो नारप्यणरूपते देखना है सो$ सर्वस उत्तम परा- 
भक्ति किये है तो इस प्रकारे जब सर्वं जगति 
नारायणरूप हया तो पीछे सो उपासक तिसते भिन्न 
कहां रदा ज जो फिरभी निन रदा तो तिसने सर्व 
जगत नारप्यणरूप नदि जाना ओ जो सर्वं जगत्‌ 
नारायणरूप नदि जाना तो उत्तम भक्ति नदि भर 
यातत विप्णुके उपासक पुरुपोंकां अपनेकभी षिष्णुरू- 
पहि जानना चाहिये ॥ तथा “सर्यमिदं च तन्मयं *” 
कषटिथे हे शिष्य, यद जो च्वराचर जगत्‌. देखने जौ 
श्रवण आवहे सोभी सर्वं नारायणरूपदि ह ॥ यद 
चा्तौ शचुतिमेमी कथन करी ह ^“यावत्किचित्‌ जगत्‌ 
सर्व दयते शरूयतेषि या॥ अंत्दिश्च तत्सर्व व्याप्य ना 
रायणः सित” अर्थ--यावत्‌ मात्र यद्द्‌ जगतत दे- 
सने जौ श्रवणं अये ह सो तिस सर्वकः अंतर ञौ 
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बाद्यसे व्याप्यकरके नारायण स्थित होय रहे दहै इति ॥ 
तथा विष्णुषुराणमे पराश्रणुनिने मेत्रेयके अतिभी 
कहा है “ज्योतीषि विष्णुभुवनानि विष्णु्बनानि बि- 
प्णुशिरयो दिशश्च ॥ नयः समुद्राश्च स एव सदै यदस्ति 
यन्नासि च विप्रवर्य अर्थ--हे विप्रवर्य मतैव, या- 
चत्‌मात्र सूर्यं चन्द्रमा भुव श्चक्रादिक आकाशमंडः 
उम ज्योतियां है सो सर्वहि षिष्णुरूप हे ओ यावत्‌- 
मात्र भूर्भुबःस्वरादिक चतुदश घुवन हं सोभी स- 
वहि विष्णुरूप ह तथा यावत्‌मात्र सुमेर दिमाख्या- 
दिक पर्व॑त हे सोभी सर्वहि विष्णुरूप हँ ओ यावत्‌- 
मात्र पूर्व पर्चिमादिक दिशा है सोभी सर्व विष्णुरूप 
है तथा यावत्‌मात्र मंगायम्रुनादिक नदियां हं सोभ 

सर्वं विप्णुरूप हे तथा याचत्ूमान्र क्षारोदे क्षीरोदाः 
दिक समुद्र है सोभी सवं विष्णुरूप हँ अर्थात्‌ क्ट 
पर्यैत वर्णन कर (यदस्ति ) किये इस जगत्माजमें 
जो चसु भव्यक्ष हैम जो अप्र्क्षसो सर्वहि 
विष्णुरूप ह इति ॥ तथा हे शिष्य, (ततोन्यदासीन्न) 
किये तिस नारायणके विना दसरी कोई. चसु इस 
काले प्रथमभी नदि दोती भई है ओं न इस कालर्मेहै 
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ओ न आगे होवेदिगी अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ ओ वर्त. 
मान कार्म एक नारायणि नानापकारके पदा- 
कि आकारं प्रतीत दोपे है॥ तथा यह वाती 
जनारायणोपनिपत्रमेमी कथन करी है “नारायण ए- 
वेदं सर्वं यद्धतं यच्च भाव्ये'"अ्थ--यह सवे जगत्‌ ना 
रायणहि दै ओ जो.ग्रूत तथा भाव्य कदय भविष्यत्‌ 
चरतु है स्तेभी सर्वं नारायणि है इति ॥ यहां नारा- 
यण ओं निर्गुण व्रह्मके विपे कोई मेदकी शंका मरि 
करणी ष्वादिये काहेतें जितत कारणस न्यदि स्थूटमति- 
वाङ भक्तोके अनुय्रहकं अर्थं नारायणी व्यकिसे ्र- 
तीत होये ह ॥ यह बाती अथयैवेदकी रामपूरवतापनी 
उपनिपते भी कथन करी ह “चिन्मयस्याद्धितीयस्य 
निष्कलस्याशरीरिणः । उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो 
रूपकल्पना” अर्ध--सचिदानेदमय अद्वितीय नि- 
प्क ओं श्चरीरसें रदित जो परबष् हे तिसकी उपा- 
सक रोकोके अर्थि चतुर्धुंज विष्णु आदिक व्य- 
क्तिष्छी कर्पना अर्थात्‌ निर्माण होवे हे इति ॥ तथा 
सामवेदकी तखयकारौीपनिपतमेभी “4्ह्य द देवेभ्यो 
विकप्पे” इत्यादिकरके लिखा हं ङि असूर्ये दे- 
यतो के युद्धम चहयने देवर्तोद जय दिया तो पश्यत्‌ 
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सरो देवता बहयर्वूं नहि जानकरके अपनेसेहि असु- 
रौद जय क्रिया मन करके अभिमान पराप्त हीते 
भये तो पश्चात्‌ तिस वार्तादू जानकर तिनके मदे 
दूर करणद्वारा तिनके ऊपर अयुग्रहके अथं सो ब्रह्म 
त्तिनि देवति सन्मुख तेजोमय यक्षस्वरूपस प्रकट 
होता भया इति १ तथा कृष्णावत्तारमे भगवान अ- 
पने मुलसंहि कहा है “ब्रह्मणो हि प्रातिष्ठामगरतस्या- 
ग्ययस्य च" अर्थ-देअरजुन, मोक्षरूप जौ निधिकार 
अह्मकी जौ भतिष्ठाः किये सिति है सोभी मैहि हुं 
अर्थात्‌ जिस वेदांसि खोक बह्म कहते ह सो मेहि 
हं इति॥ याते नारायणम जौ ब्रह्मे किचित्मानभी 
मेद्‌ नदि है॥ सो हे दिष्य, म जौ यह सर्वं जगत्‌ ना- 
रायणरूप है मौ तिसते भिन्न को वस्तु नरि इस उक्त 
परक्रारका जो निश्चयहे तिसनिश्चवययिप वँ सर्वदा जपते 
हृदयम दृढ स्थित भया पश्चात्‌ चारे तपोवनमे अथवा 
(सदै) किये अपने गृदविषेहि जायकरके रमण कर 
तौ तूं सर्वेथाहि मुक्तस्वरूप है काहेतं इस उक्त प्रका- 
रके तिशवयवान्‌ पुरपको पुनः जन्ममरणरूप संस 
रकी प्रपत नहि होवे है ॥ यह वार्त विष्णुपुराणमेभी 


९ 


{ २९४] 


कथन करी हं “अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनौ नान्य- 
तततः कारणकरार्यजातं। ईेदडनो यस्य न तख भूयो भ- 
बोद्धवा ददगदा भवति” अर्थ- मे रि हं मौ यह 
चराचर स्थं जगत्भी जनाई्नरूप है तिसके विना 
दूसरा कोई कारणकार्यरूप पदार्थसमूह नदि है इस 
प्रकारे जिस पुरुपके मनमें दृद निश्चय होवे है 
(तस्य) किये तिसको पुनः जन्ममरण्के अभाव दो- 
नेतं पश्चात्‌ श्चीतोष्ण ध्चुधापिपासादिक द्ंद्रजन्य वाधा 
कदाचित्‌ नदि होये हे इति । अर्थात्‌ जैसे नदीका 
जर समुद्रम जायकरके अपने नाम ओ रूपका परि- 
त्याग करके समुद्रके साथ एकीभावः भाक्त दो जावे 
है तैसेहि सो त्त्रदशीं पुरुप अपने नामरूपका परि 
त्याग करके पर्तमान शारीरके पात होनें सचि- 
दानंदमय नारायणके साथ एकीभावं पाप्त 
होवे ई ॥ तथा यह वार्ता मुंडद्धीपनिपतमेभी 
कथन करी ई “यथा नद्यः स्यंदमानाः समुदधेस्तं॑ग- 
च्छति जामरूपे विद्धाय । तथा विद्धान्नामसरूपाद्धिमुक्तः 
परात्परं पुरुपमुति दिव्यम्‌" अर्भ-जसे गंगादिक 
यहती हुईं नदियां अपने नाम जः रूपका परित्याग 
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करके समुद्रम जायकरके रीन हौ जाती हैँ तैसेहि 
तच्ेत्ता पुरुष नामरूप उपाधिसे रहित भया श्षरी- 
रके अंतकार्म प्रकृतिसे परे जो दिव्य पुरुप ब्रह्म 
है तिसविपे लीन दो जावे है इति ॥ इस प्रकारकी 
गति जिन पुरुपोंकी दीष है तिनिका इस संसारमें 
जन्म ठेना सफ़र होवे है जौ सोई पुरुप धन्यवा- 
दके योग्य होवे दै ॥ यह वाती अन्यत्रभी कथन करी 
है “कुर पवितं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती 
चतेन! अपारसंवित्‌ युलसागरेरिमन्‌ ठीनं परे नह्मणि 
यस्य चेतः”"अर्थ--जिस पुरुषका अपार ज्ञान ओं 
आनंदके समुद्ररूप जह्ययिषे चित्त रीन होवे है तिस 
पुरुपका स्वदि फक पवित्र हो जाये है ओ तिसकी 
जननी जो माता है सोभी कृतार्थं हो जावे हे त्तथा 
सो पुरुप जहां जां गमन करे है तहां तहां तिसके 
चरणांके सरदि वसंधरा जो पृथिवी है सोभी पावनं 
होजावे दे किच जो जो पुरुप तिसके दर्शन स्प्न 
सेवादि करणेवाे होवे हँ सोभी कृतार्थ हो जावे ह 
इति ॥ ९१० 1 इस प्रकारसे यंथकार शिष्य ओं गु- 
स्के व्याजसे भश्नोत्तरद्वारा सं वेदांतशाखरका संक्षे- 
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पसं रहस्य प्रतिपादन करके अव तिनके प्रसंगकी स- 
मक्षि करते हये य्॑थका उपसंहार करे दँ ॥ 

ततः समभ्यच्य गुरु मुरमुहुः 

अरणस्य चेवामुदित्ताशयोऽगमत्‌ ॥ , 

सुखेप्सुरेकांतनिकेतनं ततः 

परं पदं त्यक्ततनुर्जगाम वै ॥ १११ ॥ 

टीका--तत इति ॥ (ततः) किये उक्त तीन 

श्ोकोंकरके दढ निश्चय कथनपूर्वक गुर अ- 
गन्ञा देनेके अनंतर सो मुमुशव पुरुप (मुदसंहः ) क- 
दिये अति आदरसें वास्वार शुरुकी पुष्पचंदनादि- 
कसिं विधिपूर्वक पूजन ओ स्तुति करके तथा पुनः 
पुनः दंडवत्‌ प्रणाम ओं प्रदक्षिणा करके (जामुदि- 
तकायः) कद्दिये ्ह्मयिद्याकी भ्रासि दोनेतें मनविपे 
अतीव हर्षदः ास्त भया ॥ ययपि युरुनं तपोवन जौ 
गृह्विपे निवास करणेकी समानि अच॒ज्ञा करी थी 
परंतु से (सुखेष्छुः > किये निविकल्प सम्यधिद्वारा 
जीवन्मुक्तिके सुखकरी इच्छा करता हया (एकांतनिः 
केतनं ) किये किसी पर्चतकी गुदादिक निर्जन सथा- 
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मर्धः चखा जाता भया ॥ ततः किये तदां फुखकाठ 
जीवन्मुक्किके सुखदः अनुभव करके पश्चात्‌ शरीरके 
प्रारज्धकमेकि क्षीण होनेतं ( व्यक्ततमुः) करिये स्थूर 
सृक्ष्म ज तिन दौनोंका कारणभ्रुत जो अविद्यारूप 
श्चरीर है तिन तीनों शरीरोंका परित्याग करके (प- 
रंपदं जगाम ) किये सर्ब क्ञानियोंका निवासभूत 
जो सचिदानदस्वरूप परब्रह्मपद है तिस भरासत 
होता भया ॥ सो यह ज्ञानी पुरुपकों कहि देशंतरमें 
जायकरके जहकी भक्ति नरि होवे हे कितु जिस 
स्थानविपे तिके शरीरका पात दोषे दै तां्िति- 
सकी पुर्ष्टकाके भेदन दीनेते सरव व्यापक बरह्मफे 
साथ एकीभाव होय जावे है जैसे घटके पएूटनेसे घ- 
टाकारकी तदाहि महाकाश्के साथ एकता होय जावे 
है ॥ तथा यह वाती यञुर्ेदकी दृददारण्यकोपनिपत्‌- 
मेभी कथन कय है “न तस्य प्राणा उच्राम॑यन्रैव स- 
मवलीय॑ते"" अ्थ--त्तिस ज्ञानी पुरपके सरणकारमें 
शरीरस बादर प्राणका गमन नहि होवे है कलु त- 
हंद तिनका विख्य येवे है इत्ति ॥ तथा संडको- 
पञिपतूर्मभी का है “गताः काः पचदशग्रतिष्ा 
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चारदीपक नाम पुस्तक हे सो मानो एक दीपक है 
सो जैसे कौ श्रद्धगड पुरूप दीपक निमीण करके 
मंदिरमें जायकर अपने इषटदेवके प्रति अर्षण करे ह 
तैसेदि इख विचाररूप दीपकं निर्माण करके च- 
ह्यान॑द्‌ नामक परमरहसने (मनोविष्ण्वाये) किये 
जिज्ञारुपुरुपोंका शद्ध मनरूप जो विष्णु भगवानका 
मंदिर हे तिसमें भगवत्की भरसन्नताके अर्थं अर्पण 
किया है कादेतं जसे देवमंदिरमें दीपकः अर्पण क- 
रनेसं तिसके भ्रकाश्करके सवं पुरपोकों देवताका अ- 
परोक्ष दर्शन दोवे है तते इस विचाररूप दीपके 
मनरूप मंदिरमं अर्पण करणेसं सर्वं मुमुधु पुरर्पोको 
सचिदानैदस्वरूप विष्णुभगवान््का आत्मस्वरूपसे अ- 
परोक्ष दर्चन ोवे ह यातें सर्वं सुम॒श्च पुरुपोंकों अव 
इयमेव आ्योषांत विचार करके अपने मनरूप म॑दि- 
रम इस विचाररूप दीपककों प्रज्वदित करना योग्य 
द इति ॥११२ ॥ इति श्रीमतपरमरंसस्वयमिबह्मयन- 
न्दयिरष्वितो भावार्थभासिनीनामभापारीकासमेतो 
चिचारदीपकः संपूर्णः ॥ दरिः ॐ॥ 


अथ श्रीहरिस्तो्रघ्रारंभः। 
चन 
भुजंगभरयातं छन्दः 
जगजारूपाठं कचचत्केठमां 
श्रचन्द्रभाटं महादेत्यकाटम्‌ ॥ 
नभो नीरकायं दुरावारमायं 
सुपद्मासदहायं भजेदं भजेम्‌ ॥  ॥ 
सदांभोधिवासं गठत्पुष्पहासं 
जगतसन्निवासं शतादित्यभासम्‌ ॥ 
गदाचक्रशखरं कुसतपीतवसं 
हसथ्यारवक्रं भजेदं भजदम्‌ ॥ > ॥ 
रमाकरठहारं श्वुतित्रातसारं 
जलांत्धिदारं धराभारदारम्‌ \॥ 
चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं 
धृतानेकरूपं भजेहं भजदम्‌ ॥ ३} 
जराजन्महीनं परानन्दपीनं 
समाधानटीनं सदैवानवीनम्‌ ॥ 
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अगच्नन्महेतुं सुरानीकक्ं 
चिखोककसेतुं भजेदं भजेम्‌ ॥ ४ ॥ 
कृतास्नायगानं खगाधीरदयानं 
विमुक्तेनिदानं हतारातिमानम्‌ 1 
स्वभक्ताचुकूटं जगदृक्षमूटं 
निरस्तातेश्खं भजेदे भजेद्‌ ॥ ५॥ 
समसतामरेदां दिरेफाभकेशं 
जगाद्धषरेदां हदाकाद्देश्म्‌ ॥ 
सद्दिव्यदेदं विमुक्ाखिडिदं 
सुवकुःगें भेटं भजेद्‌ ॥ & ॥ 
शुराखी वरिष्ठं चिखेकीवरिषं 
गुर्णां गरिष्ठं स्वस्पकनिएठम्‌ ॥ 
सदा युद्धधीरं मदायीरयीरं 
भवांभोधितीरं भजेष्ं भजदटम्‌ 1 ७ 
रमावामभागं दयायस्ननासं 
कृताधीनयागं गतारागरागम्‌ ॥ 
मुनीन्द्रः सुगीतं सुरः मपसेतं 
गुर्णोधरतीतं मजे भजदम्‌ ॥ ८ ॥ 


{३} 


इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं 
पेदटकं कषटहारं सुरारेः ॥ 

स विष्णोविशोकं शुषं याति लोकं 
जराजन्मश्चोकं पुनधिन्दते नो ॥ ९ ॥ 
इति श्रीपरमह॑सस्वामिन्रह्मानन्दमिरचितं 
श्रीहरिस्तोचं संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ श्रीटरिनामाटकम्‌ । 
वसंततिर्का छन्दः । 

श्रीकेद्रावाच्युत मुङुन्द रथांगपाणे 
गोविन्द माधव जनादन दानवारे ॥ 
नारायणामरपते च्रिजगन्निवास 
जिह्वे जपेत्ति सततं मधुराक्षराणि ॥ ! ॥ 
श्रीदेवदेव मधुसूदन चाङ्पाणे 
दामोदरार्णवनिकेतन कैटभारे ॥ 
विन्व॑भरायरणनभरूषितभूमिपाठ 


सिद्व जपेति सतते मधुराक्षराणि ॥ २॥ 
१८ 





{४} 


श्रीपद्मटोचन गदाधर पद्मनाभ 

पद्ोदा पद्यषद पायन पद्पाणे ॥ 
पीतांवरांदरस्चे रथिरायतार 

विष्टे अपेति सततं मधुराक्षराणि ॥ १ ॥ 
श्रीकांत ष्ौसुभपरात्तिदयनपाणे 
विष्णौ त्रिपिकम म्टीधर पर्ममेतो ॥ 
वकंठयाम धरुुधाधिप यायुदेध 

जिह उपेति मततं मधुराक्षराणि ॥ ९॥ 
श्रीनारिष्ट नरकांतकः षांतमूरते 
समध्मीपते गरुटपाहन पेषशाधिन्‌ ॥ 
केततिप्रणापन रवर किरीटर्मारे 

जिषे सपनि मनतं मघुरक्षराणि ॥ ५ ॥ 
श्रीयसन्दरन सुरथ सौग्यपाण 
कन्पतियारिपिषिष्टार टर मुरारे ॥ 
पसर यक्षम यल्मुगादिदय 

दिद उपेति मननं मयुरासयाणि।॥ ६॥ 
श्रीम राग्णरिपो रपुत्र 

म्पीक्तायते दशरधाःमस रार्खागिष्ट॥ 
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सुग्रीवमित्न सगवेधन चापपाणे 

जिह जपेति सततं मधुराक्षराणि ॥ ७1 

श्रीकृष्णं बृष्णिवर यादव राधिकेश 

गोवर्धनोद्धरण केसयिनाश शरे ॥ 

गोपार वेणुधरपोडुसुतैकवंधो 

जिहे जपेति सततं मधुराक्षराणि ॥ ८ 1 

इत्यष्टक भगवतः सततं नरो यो 

लामांकितं परति निल्यमनन्यचेताः ॥ 

विष्णोः परं पदसुपैति पुनन जातु 

मातुः; पयोधररसं पिबतीह सत्यम्‌ ।॥ ९ ॥ 
इति श्रीपरमरैसस्वामिब्रह्मानन्दविरचितं 

श्रीहरिमामा्टकं संपूणैम्‌ ॥ 


अथ श्रीहरिश्चरणाटकम्‌। 


---~-- 





वसंत्ततिरूका छन्दः । 
ध्येयं वदीति शिवमेष एहे केचिदन्ये 
शाक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै ५ 


[६] 


रूपैस्तु तरपि विभासि यतस्त्वमेव 
तस्मास्वमेव शरणं मम शंखपाणे ॥ १ ॥ 
नो सोदरी न जनको जननी न जाया 
जैवात्मजो न च कुट विपुर वरुं वा \॥ 
संददयते न किर कोपि सदायको मे 
तस्मात्वमेव शरणं मम शंखपाणे ॥ > ॥ 
मोपासिता मदमपास्य मया महांत- 
स्तीर्थानि चास्तिकधिया नहिं सेवितानि ॥ 
देवार्चनं च विधिवन्न कृतं कदापि 
तस्माच्चमेव शरणं मम शंखपाणे ॥ ३ ॥ 
दुवसना मम सदा परिकर्षयंति 

चित्तं शरीरमपि रोगगणा दर्हति ॥ 
संजीवनं च परहस्तगतं सदैव 
तस्माच्वमेव शरणं मम दंख्पाणे ॥ ४ ॥ 
पूर्वे कलानि दुरितानि मया तु यानि 
स्ए्त्वाखिद्नि हृदयं परिकैपते मे 1 
ख्याता च ते पर्तितपावनतता तु यस्मात्‌ 
तस्माचमेव शरणं मम शंखपाणे ॥ ५ ॥ 


{७ } 

दुःखं जराजननजे विविधा रोगाः 
काकम्बसुकरजनिर्मिरये च पातः ॥ 
ते चिस्मृतेः फरुमिदं विततं हि खोके 
तस्माच्वमेव शरणं मम शंखपाणे ॥ ६॥ 
नीचोपि पापवरितोपि विनिदितेपि 
श्रूयात्तवाहमिति यस्तु किेकवारम्‌ ॥ 
ते यच्छसीश्च निजखोकमिति अतं ते 
तस्मात्तमेव शरणं मम च्रंखपाणे ॥ ७ ॥ 
वेदे धर्मवचनेषु तथागमेषु 
रामायणेपि च पुराणकदंबके वा ॥ 
सर्वत्र सर्यैविधिना गदितस्त्वमेव 
तस्माचमेव शरणं मम शंखपाणे ॥ ८ ॥ 
दसि श्रीपरमर्हसस्वामिव्रह्मानदविरचितं 

श्रीदरिदरणाशटकं संपूणेम्‌ ॥ 





{ <1 
अथ श्रीदीनवैष्वकम्‌ । 


----~- 


वसंततिरूका छन्दः ॥ 


यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाय 
यस्मिन्नवस्थितमशेपमरेषमूरे ॥ 

यत्रोपयाति विख्यं च समस्तमंते 

दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनवंधुः ॥ १॥ 
चक्रं सहस्रकरचवारुकरारविन्दे 

गुर्वी गदु दरवरश्च विभाति यस्य ॥ 
पक्षीन्द्रप्ठपरिरोपितपादपद्मयो 

दग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनव॑धुः ॥ २॥ 
येनोदुता वसुमती सखे निम्ना 

नम्रा च पांडववधूः स्थगिता दुकूटः 
संमोचितो जख्वरस्य मुखाद्रन्डो 
दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनचंधुः । ३ ॥ 
यस्याद्वैद्टिवदातस्तु सुराः समूद्धि 
कोपेक्षणेन दनुजा विटयं बज॑ति ॥ 
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भीताश्चरंति च यतोर्कयमानिखाय्ा 
दृग्गोचरो भवतु मेऽ स दीनवंधुः ॥ ४ ॥ 
गागरंति सामकुखां यमजं मखेषु 

ध्यायंति धीरमतयो यतयो विविक्ते ॥ 
पदयंति योगिपुरुपरः पुरूपं शरीरे 

इग्गोचसे भवतु मेऽद्य स दीनबरपुः ॥ ५॥ 
आकाररूपरुणयोगविवजितोपि 
भक्तायुकंपननिमित्तगृहीतमू्तिः ॥ 

यः सर्वगोपि कृतशेपश्चरीरशय्यो 

इग्गोचये भवतु मेऽ स दीनवैधु; ॥ ६ ॥ 
यस्यांधिपंकजमनिद्रसुनीन्द्रशन्दे- 

रारध्यते भवदवानटदादकदे ॥ 
सर्बापराघमविचित्य ममाखिकात्मा 
दृग्गोचरो भवनु मेऽद्य स दीनवंधुः ॥ ७ ॥ 
यन्नामकीर्वनपरः श्वपचोपि नूनं 

दित्वाखिङं कटिमरु भुवनं पुनाति ॥ 
दग्ध्वा ममाघमखिलं करुणेक्षणेने 
इग्मोचये भव्ु मेऽ स दीनवधुः ॥ < ॥ 


{ १८} 
दीनवंध्व्टकंः पुण्यं ब्माजन्देन चापितम्र्‌ ॥ 
यः पटेस्मयती निव्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति ॥ ९ ॥ 
इति श्रीपरमहंसस्ासिब्रदह्यानन्दचिरच्ितं 
श्रीदीनवध्वषटकं संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ श्रीमोविन्दाएटकम्‌ । 





शिखरिणी छन्दः । 
चिदानन्दुकारं श्रुतिसरससारं समरसं 
निराधाराधारं भवजलधिपारं परगुणम्‌ ॥ 
रमा्ीकाहारं बजवनविहारं हरयतं 
सदा तं गोविन्दं परमसुखकंदं मजत रे॥९॥ 
महांभोधिस्थानं स्थिरस्चरनिदानं दिविजपं 
खधाधारापानं विदगपतियानं यमरतम्‌ ॥ 
मनोन्ञं सुज्ञान सुनिजननिधान धुवपदं 
सदाम तं गोविन्दः परमसुखकछ्दः भजत रे ॥ २॥ 
धिया धीरैध्येयं ्वणयपुरपेयं यत्तिवर- 
महावाक्ध्ञेयं चिभ्रुवनविभधेयं विधिपरम्र्‌ ॥ 


{११} 


मनोमानामेवं सपदि हृदि मेयं तवत 

सदा तं गोविन्दं परमसुखकैदं भजत रे ॥ ३॥ 
महामायाजालं विमलवनमारं मलहरं 
सुभां गोपां निहताशेदयुपारं शशिमुखम्‌ ॥ 
कङातीतं कारं गतिहतमरारं मुररिपुं 

सदा तं गोविन्दं परमसुषर्कदं भजत रे॥ ४॥ 
नभोर्विबस्पीतं निगमगणगीतं समगति 
सुरौघे संप्रीतं दितिजविपरीतं पुरिशयम्‌ ॥ 
गिरां पंथार्तौत्तं स्वदितनवनीतं नयकरं , 
सदा तं गोविन्दं परमसुखदं भजत रे ॥५॥ 
परेशं पद्मन रिवकमर्जेशं शिवकरं 

द्विजेशं देवेशं तचुङुटिककेशं कलिहरम्‌ ॥ 
खरेक्षं नागेशं निखिङघुवनेश्चं नगधरं 

सद्‌ा तं गोचिन्दं परमसुलकंदं भजत २॥ ६॥ 
रमाकांत कांतं भवभवभयां तं भवस्षखं 
दुराशातं शातं निखिलहृदि भाति युवलपम्‌ ॥ 
चिचादांतं तिं दञुजनिचयांते सुचरितं 

सदां तं गोविन्दं परमसुखर्कदं अजत रे ७ ॥ 


{ १२] 


जगज्ज्ये्ठं श्रेष्ठं सुरपतिकनिष्ठं क्रतुपतिं 
वरिष्ठं भूयिष्ठं त्नि्ुवनवरिष्ठं वरवहम्‌ 
स्वनि धप गुस्गुणमरिषं गुरुयरं 
सदा तं गोविन्दं परमसुखक॑दं भजत २ ॥ ८ ॥ 
गदापाणेरेतहुरितद खनं दुःखदामनं 
विशुद्धात्मा स्तो पठति मुज यस्तु सततम्‌ ॥ 
स भुक्त्वा भोगधं चिरमिह ततोऽपास्तयृजिनो 
घरं विष्णोः स्थानं जति खल वैवुःखञुवनम्‌ ९ 
ति श्रीपरमरटसस्वामिन्रह्मानन्दविरचितं 
श्रीगोचिन्दाष्टकं संपूर्णम्‌ ॥ 


अथ श्रीमोपाटाटकम्‌ । 








मच्तमयूर्‌ं दन्दः । 
यस्माद्धिश्वं जातमिदं चिव्रमतर्क्यं 
यस्मिन्नानन्दात्मनि नित्यं रमते घ॑ ॥ 
यत्रात्ते संयाति ठयं चततदरेषं 
तं गोपारं संततकां प्रति चन्दे ॥ १॥ 


{१३३ 


यस्याज्ञानाजन्मजरारोगक्रदेवे 

ज्नाते यसिन्नरयति तत्तर्वमिहाद्च ॥ 
मस्वा यत्रायाति पुनर्नो भवभूमि 

तं गोपां संततकाडं प्रति बन्दे ॥ २ ॥ 
तिष्ठ्ैतर्यो यमयत्येतदजघ्नं 

य॑ कश्चिन्नो वेद्‌ जनोप्यात्मनि संतम्‌ ॥ 
सर्व यस्येदं च वशे तिष्ठति विग्धं 

सं गोपां संततकारं अति चन्दे ॥ ; ॥ 
धर्मोऽधर्मेणेह तिरस्कारमुपैति 

काटे यस्मिन्मस्स्यञुसैारचरित्रः ॥ 
नानारूपैः पातितदायोवनिविवं 

त गोपारुं संततकालं ग्रति चन्दे ॥ ९॥ 
प्रणायमेर्वस्तस्षमसेन्द्रियदोपा 

रुद चित्तं यं हृदि पदयंति समाधौ ॥ 
ज्योतीरूपं योगिजनामोदनिमभ्रा- 

स्तं गोपां संततकाटं प्रति घन्दे  ५॥ 
भावुश्वन्दथोडगणक्चैव हुताशे 
यसम्चवाभाति तदि्चापि फदापि ॥ 


[ १२1 


जगज्ज्येठं श्रेष्ठं सुरपतिकनिष्ठं क्रतुपति 
चिं भरूयिशं त्निञ्चुवनवरिषं वरदम्‌ ॥ 
स्वनि धर्मिष्ठं गुरुगुणगरिष्ठं गुरुवरं 

सदा तं गोविन्दं परमसुखकंदं भजत रे ।॥ ८ ॥ 
गदापाणेरेतहरितदखनं दुश्खश्मनं “ 
विशुद्धात्मा स्तोत्रं पठति मजो यस्तु सत्तत्‌ ॥ 
स भुक्त्वा भो गधं चिरभिह ततोऽपास्तदरजिनो 
चरं विष्णोः स्थानं व्रजति खट वैकंटसुवनम्‌ ९ 
इति श्रीपरम्हसस्वाभिब्रह्मानन्द विरचितं 

श्रीगोचिन्दाष्टकं संपूर्णम ॥ 


अथ श्रीगोपालखटकम्‌ । 








मत्तमयूरं छन्दः । 
यस्माद्धिश्ं जातमिदं चिच्रमतर्क्यं 
यस्मिन्नानन्दएत्मनि निलयं रमते वै ॥ 
यत्राते संयाति उवं चैतददोषं 
तं गोपाठं संततकालं प्रति बन्दे ॥ १॥ 


[{ १६] 


यस्याज्ञानाजन्मजरारोगकरदवं 

ज्ञाते यस्मिन्नश्यति सत्सर्वमिदा ॥ 
गत्वा यत्रायाति पुनर्नो भवभूमि 

तं गोपाडं संततकाटं प्रति बन्दे ॥ > ॥ 
तिषठननैतर्यो यमयल्येतदजसं 

यं कश्चिन्न चेद जनोप्यात्मनि संतम्‌ ॥ 
सर्य यस्येदं च वशे तिष्ठति विन्धं 

तै गोपारं संततकारं प्रति बन्दे ॥ > ॥ 
धर्मोऽधर्मेणेह तिरस्कारयुपैति 

कारे यस्मिन्मत्स्यमुखैश्चारूचरित्रेः ॥ 
नानारूपैः पातितदायोवनिर्विवं 

तं गोपां संततकालं प्रति चन्दे ॥ ४॥ 
ग्रणाया्ैष्वस्तसमस्ेन्द्रियदोषा 

रुद्धा चित्तं यं हृदि पदति समाधौ ॥ 
ज्योतीरूपं योगिजनामोदनिमश्रा- 

स्तं गोपा संततकाखं प्रति चन्दे ॥ ५॥ 
भालुश्चन्द्रश्चोडगणश्चैव हुताय 
यस्मिन्नैवाभाति तडिच्चापि कदापि ॥ 


[ १४] 


यद्धासा चाभाति समस्तं जगदेतत्‌ 

तं गोपारं संततकारं प्रति वन्दे ॥ ६॥ 
सत्यं ज्ञानं मोदमवोचुधिगमा यं 

यो ब्ह्येन्द्रादित्यगिरीयाचितपादः ॥ 
सेतेऽनंतोऽनंततनावंवुनिधौ य- 

स्तं गोपारं संततकालं प्रति वन्दे ॥ ७॥ 
शवाः भराहुर्यं शिवमन्ये गणनाथं 

शक्ति चकेऽर्क च तथान्ये मतिभेदात्‌ ॥ 
नानाकारैर्भाति य एकोऽखिकशक्ति- 

स्तं गोपाङं संततकाटं प्रदि चन्दे ॥ ८ ॥ 
श्रीमद्धोपाटाष्टकमेतत्‌ समधीते * 
भक्तया नित्यं यो मडजो वै स्थिरचैताः ॥ 
हित्वा तूर्णं पापकखापं स समेति 

पुण्यं विष्णोधीम यतो नैव निपातः ॥ ९॥ 


इति श्रीपरमहंसस्वामिन्रद्मानन्द विरचितं 
श्रीमोपाका्टकं संपूर्णम्‌ ॥ 


{ १५] 
अथ श्रीरमापत्यष्टकम्‌ । 





तोटकं छन्दः । 

जगदादिमनादिमजं पुरुजं 
दर्द बरतुस्तं वितजुम्‌ ॥ 

धृतकंजस्थांगगदं विगदं 
प्रणमामि रमाधिपतिं तमहम्‌ ॥ १ ॥ 
कमकाननकंजरतं विरतं 
हृदि योगिजनैः कितं ितम्‌ ॥ 
छुजनैः सुजनैररुभं खक 
ग्रणमामि रमाधिपति तमम्‌ ॥ ~+ ¶॥ 
ख॒निवृन्दहृदिस्थपदं खपदं 
निखिखाध्वरभागयुजं खुखुजम्‌ ॥ 
हतवा सवसुरूयमदं विमद 
प्रणमामि रमाधिपतति तमहम्‌ ॥ २ ॥ 
हतदानवदस्षवकं सुबलं 
स्जनास्तसमस्तमलटं विमङम्‌ 1 


{ १६] 


समपास्तगजेन्द्रदरं सुदरं 

्रणसामि रमाधिपति तमम्‌ 1 ४) 
परिकस्पितसर्वकठं विकलं 
सकलागमगीतगुणं विगुणम्‌ ॥ 
भृवपारानिराकरणं शरणं 

प्रणमामि रमाधिपत्ति तमहम्‌ ॥ ५ ॥ 
मूतिजन्मजरा शमनं कमनं 
इारणागतभीत्तिहरं दहरम्‌ ॥ 
परिवु्टरमाहृदयं खद 

प्रप्रमाभि रमाधिपतति तमहम्‌ )) ६॥ 
सकखावनिचिबधरं स्व धरं 
परिपूरितसरव॑दिदयं सुदश्म्‌ ॥ 
गतश्चोकमङतेककरं सुकरं 

प्रणमामि रमाधिपत्ति मदम्‌ ॥ ७। 
मधितार्णवराजरसं सरसं 
अथिताष्विललोकहृद सुहृदम्‌ ॥ 
प्रथिताद्धुतशक्किगिणं सुगणं 

प्रणमामि रमाधिपत्ति तमहम्‌ ॥ ८ ॥ 


{ १७1 


सुखराशिकरं मवरं 
पररमाटकमेतदनन्यमतिः ॥ 
पठतीह तु योऽनिशमेव नरो 
ङभते खड विष्णुपदं स परम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति श्रीपरमहंसस्वामिव्रह्मनन्दविरचितं 
श्रीरमायत्य्टकं संपूणैम्‌ ॥ 


अथ श्रीरामा्टकम्‌ । 
श्रसाणिका छन्दः । 

कृता्देववंदनं दिनेशवेशन॑दनम्‌ ॥ 
सुशोमिभाचंदनं नमामि राममीन्वरम्‌ ॥१॥ 
मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकम्‌ ॥ 
महाधनुधिदारकं नमामि राममीन्वरम्‌ ॥ २॥ 
स्वत्तातवाय्यकारिणं तपोवने पि्टारिणम्‌ 1 

, करेदुकापधाररिणं नमामि रानमीन्यरम्‌ ॥ ३॥ 
कुर्गमुक्तसायके जयायुमोक्षदायकम्‌ ॥ 
धविद्धकीशनायकं नमामि रममीन्धरम्‌ ॥४॥ 

4 इयुचापेति छेदः. 


{ १८1 


श्रयंगसंघसंमति निक्द्धनिस्रगापतिम्‌ ॥ 
दशास्यवंशसंक्षति नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ९॥ 
विदीनदेवदर्पणं कपीष्सितार्थवर्षणम्‌ ॥ 
स्वव॑धुश्चोककर्पणं नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
गतारिराज्यरक्षणं प्रजाजनातिभक्षणम्‌ ॥ 
छृत्तास्तमोदटक्ष्मणं नमामि राममरिन्बरम्‌ ॥७॥ 
हताखिलखाचखाभरं स्वधामनीतनागरम्‌ ॥ 
जगत्तमोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
इदं समादितत्मना नरो रघूत्तमाशटकम्‌ ॥ 
पठन्निरंतरं भयं भवोद्धवं न विन्दते ॥ ९ ॥ 
दरति श्रीपरमहंसस्वामिव्रह्मानेदविरण्चितं 

श्रीरासाष्टकं संपूर्णम्‌ ॥ 

अथ ओ्रीकृप्णाटटकम्‌ । 
अमाणिका छन्दः । 


नचतुसुखादिसस्तुतं समस्तसात्वतानुतम्‌ ॥ 
हखायुधादिसंयुतं नमामि राधिकाधिपम्‌ 1१॥ 


{ १९} 


चकादिदेत्यकाठकं सगोपगोविषाटकम्‌ ॥ 
मनोहरासितारकं नमामि राधिकाधिपम्‌ ॥>॥ 
सरेन्दगर्वभंजनं विरिनिमोहभजनम्‌ ॥ 
चजांगनाठरंजनं नमामि राधिकाधिपम्‌ ॥॥ 
मथूरपिच्छमंडने गजेन्दरदंतखंडनम्‌ ॥ 
नृशंसवंसदंडनं नमामि राधिकाधिपम्‌ ॥ ४॥ 
प्रदत्तदिप्रदारकं सुदामधामकारकम्‌ ॥ 
सुरद्धमापहारकं नमामि राधिकाधिपम्‌ ॥ ५॥ 
धनंजयाजयाचहं सहाचमेक्षयावहेम्‌ ॥ 
पितामहव्यथापहं नमामि राधिकाधिपम्‌॥६॥ 
मुनीन््शापकारणं यदुप्रजापहारणम्‌ ।॥ 
धराभरावतारणं नमामि राधिकाधिपम्‌ ॥७॥ 
सुदक्षमूरश्यिनं सगारिमोक्षदायिनम्‌ ॥ 
स्वकीयधामयायिनं नमामि राधिकाधिपम्‌ <) 
इद समादहितोहितं बराटकं सदा सुदा ॥ 
जपञ्जनो जयुरा दिचोदतं भमुच्यते ॥ ९ ॥ 
इति श्नीषरमदह॑ सस्वामिन्रह्मानेदविरतितं 
श्रीकृष्णाष्टकं संपूर्णम्‌ || 


१५ 





{२०1 
अथाभिरखषा्टकम्‌ । 


==ऽश्य--- 

शिखरिणी छंदः । 
कदा पक्षीन्द्रांसोपरि गतमजं कंजनयनं 
रमासश्लि्टंगं गगनरुचमापीतवसनम्‌ ॥ 
गदाक्षंखांभोजारिवरकरमालोवय सुचिरं 
गमिष्यत्येतन्मे ननु सफरुतां नेचयुगकम्‌ ॥१॥ 
कदा क्षीरान्भ्यंतः सुरतरूवनांतर्भणिमये 
समासीनः पीठे जरुधितनयार्िगिततदम्‌ ॥ 
स्तुतं देवैनिल्यं मुनिवरकदंवेरभिखतं 
स्तवैः सेस्तौष्यामि श्वतिवचनगर्मः सुरयुरम्‌॥> 
केदामामाभीतं भवजर्धितस्तापसतनुं 
गाता रां गंगातटभिरिणुहावाससदनम्‌ ॥ 
छषतं हे विष्णो खुरवररमेशेति सततं 
सरमभ्येत्योदारं कमल्नयनो वक्ष्यति वचः ॥३॥ 
कदा मे हखद्ये श्रमर इव पद्मे भतिवसन्‌ 
सदा ध्यानाभ्यासादनिशयुपद्वतो विथुरस। ॥ 





{२१1 


स्फुरज्योतीरूपो रविरिव रमासेव्यचरणो 

दरिष्यत्यक्ञानाजनिततिभिरं तुणंमखिटम्‌ ॥ ४ ॥ 

कदा मे भोगादा निविदभवपादादुपरतं 

तपः शुद्धं बुं युरुववनतोदैरचपरम्‌ ॥ 

मनो मौनं कृत्वा हरिचरणयोश्चारु सुचिरं 

स्थितिं सायुप्रायां भवभयहरं यास्यति पराम्‌ ॥९॥ 

कदा मे संरुद्धाविककरणजाटस्य प्ररितो 

निताशेषप्राणानिठपरिकरस्य ्रजपतः ॥ 

सदो कारं चित्तं हरिपदसरोजे धृतवतः 

समेप्यत्युल्ासं महरखिरोमावङिरियम्‌ ॥ ६ ॥ 

कदा प्रारण्यांते परिशिथिरतां गच्छति दानैः 

शरीरे चाक्षौवेप्युपरतवति भ्राणपवने ॥ 

तरज्यर््व शश्वन्मम्‌ बद्नरकेजे मुहुरहो 

करिष्यत्यावासं हरिरिति पदं पवनतमम्‌ | ७ ॥ 

कदा हित्वा जीणा तचमिव भुजंगलनुभिमां 

चत्ुबौहुशक्राबुजदरकरः पीतवसनः ॥ 

धूनद्यामौ दुतैगीगनपतिनीतो नतिपरै- 

म॑मिष्यामीशस्यातिकमखिरदटुःखांतकमिति ॥ ८ ॥ 

इति श्रीमत्परमदसस्वामिन्रह्यान॑दविर- 

चितमभिखापाषटकं संपूर्णम्‌ ॥ 


[२२1 
अथ श्रीविदव्यासाएटकम्‌ । 


दुतविरुवितं छन्दः । 

कटटिमटास्तविवेकदिवाकरं 
समवलोक्य तमोवकितं जनम्‌ 1 

करुणया भुवि दश्ितविग्रहं 
मुनिवरं तमहं सततं भजे ॥ १ ॥ 
भरतवंशसमुद्धरणेच्खया 
स्वजननीवचसा परिनोदितः ॥ 
अजनयत्तनयत्रितयं परसु- 
मुनिवरं तमद सततं भजे ॥ २ ॥ 
मत्तिवखादि निरीप्त्य कलां उणा 
खघुतरं कृषया निगमांदुधेः ॥ 
समकरोदिह्‌ सागमनेकधा 
मुनिवरं तमद्‌ सततं अजे 1 ३1 
सकरधर्मनिरूपणसागरं 
विविधचित्रकथासमटंकृतम््‌ ॥ 
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व्यरचेयच पुराणकदवकं 
मुनिवरं तमहं सततं भजे ॥ ४॥ 
शरुतिविरोधसमन्वयदेर्षणं 
निसिख्वादिमतांध्यविदारणम्‌ ॥ 
अधित्तवानपि सूत्रसमूहकं 
मुनिघरं तमहं सततं भजे ॥ ९ ॥ 
यदनुभाववरेन दिवं गतः 
समधिगम्य महाख्रसमुचयम्‌ ॥ 
रुचमूमजयदिजयो इतं 
मुनिवरं तमहं सततं भजे ॥ ६ ॥ 
समरदृत्तधिबोधसमीहया 
कुरंबरेण सुद कृतयाचनः ॥ 
सपदि सुतैमदादमठेक्षणं 

मुनिवरं तमहं सततं, भजे ॥ ७॥ 
वननिवासपरौ कुरुदंपती 
सुतशुचा तपसा च विकधितौ 1 
मूततनूनगणं समदसयन्‌ 
मुनिवरं तमदं सततं भजे ॥ ८] 





¶ पियो ग्नः २ कस्वेेण धृतर्रन- ३ भूत समय. 


[२४ ] 
व्यासाष्टकमिदं पुय ब्रह्मानन्देन कीतितयू ॥ 
यः पठेन्सनुजे नित्यं स भवेच्छासखपारगः ॥९ 


इत्ति श्रीपरमर्सस्वामिब्रह्मानंद विरचितं श्रीवेद- 
व्यासा्टकं संयूर्णम्‌ । 





अथ भगवल्ातःस्सरणम्‌ । 


यसंततिटकाछन्द्‌ः । 
आतः स्ररमि फणिराजतनती शयानं 
नागामरासुरनरादिजगक्निदानम्‌ ॥ 
वेदः सदहागमगणैर्पगीयमानं 
कांतारकेतनवतांपरमं निधानम्‌ ॥ १॥ 
प्रातर्भजामि भवसागरवारिषएारं 
देर्वपिसिद्ध निवहर्थिहितोपद्यरम्र ॥ 
संद्षदानवकदं बसदापदारं 
सदुर्यराशिजटरादिसुताविदारम्‌ ॥ २ ॥ 
भ्रातर्मैमायि श्वरदंवरकांतिकांतं 
पादारविन्दमकरन्दजुषां भयांतम्‌ ॥ 


{ २९५ 1 


जानावतारहृतभरूमिभरं कृताति 
पाथोजकंबुरथपादकरं प्रशांतम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्छोकत्रयमिदं पुण्यं ब्रह्मानन्देन कीतितम्‌ 
य्‌१ पठेदातरत्थए्य सर्वपतयैः पसुच्यते १ ५ 
इति श्रीपरमहंसस्वामिनरह्ार्नदविरचितं 
श्रीभगवत्माततःस्मरणं संपूर्णम्‌ } 





अथ श्रीडृष्णातिः। 
~-*--- 
जय माधव मपुसूदन जय करुणासधो 
जय भवभीतिविनाशन शरणागतवंधो ॥ 
जय देव जय देव ॥ टेक 1 
संदे कमटेदानं विनतासुत्तयानम्‌। हरिषविनता० 
जगदेकांतनिदानं कूतसुरगणमानम्‌ ॥ 
जय देव जय देव ।॥ १ ॥ 
दुस्लरमायाजाङं शोभितवनमारं हरिविधूत० 
इथयामलरुचितवाठे चिभ्युदनजनपाठम्‌ ॥ 
जय देव जय देव ।॥ २ ॥ 


{ २९ 1 


सागरजापरिवारं कौस्तुभमणिदारम्‌।हरिकौस्तुभ० 
बृन्दारण्यविहारं निगमागमसारम्‌ 1! 
जय देव जय देव ॥ ३॥ 
जह्मानैदविकाचं पूररेतस्कलठाशम्‌। हरिपूरित० 
दानवयूगविमारं खंडितभवपाशषम्‌ ॥ 
जय देव जय देव ॥४॥ 
इति श्रीपरमदंसस्वामिन्रह्मानंद विरचिता 

श्रीकृष्णातिः संपूर्णा ॥ 


अथ संस्कृतगानपद्‌मर्‌ 1 


भगव॑तमनतमजं भज रे ॥ 

मनसा विषयेषु रति त्यज रे ॥ भगवंत० टेक 
शुतद्रधनादि विहाय चं ॥ 

गुरुमात्मषिदं शरणं जज रे ॥ १ ॥ भगवंत 
श्टणु शास्ररदस्यकथाविमखाः ॥ 

हृदये गतमोदमटं मृज रे ॥ २ ॥ भगवंत< 
निखिरं जगदेतदवेहि श्रपा 

परमात्मनि नियमि खूजरे । ३ 1 भगवंत 


{२७} 
परिदाय मनोश्रमजाकमिद 
दरिभेकमुदारमते यज रे ॥ ४ ॥ भगव॑त० 
इति श्रीपरमदंसस्वामिव्रह्मानंदविरचितं संस्कृत- 
गानपदं संपूर्णम्‌ 1 





अथ भषागानपदम्‌ } 
र्या 


-ग्स्- 


भाम हरीका दिस प्यारे 

कवी भुखाना ना चहिये 

पाकर नरका वदन रतनको 

खाक मिखाना ना चदिये }} टेक} 
सुंदर नारी देख पयार 

मनको छभाना ना च्य 
जङतिअयनमे जाने पत॑ग- 

समान समाना ना चदिये 
विनजाने परिणाम कामको 

हाथ माना ना चहिये 
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कोई दिनका ख्याङ कपटका 
जाल विना ना चहिये ॥ १॥ 
यह मायाविजटीका चमका 
मनको जमाना ना चदिये 
विकृडेगा संयोगं भोगका 

रोग उगाना ना चहिये 

खो हमेश्चा रंग संग दु- 

खनके जाना ना चहिये 
नदीनावकी रीत किसीसें 

प्रीत खगाना ना चहिये ॥#>२॥ 
वांधवजनके देत पापका 

खेत जमाना ना चद्धिये 

अपणे पाद्पर अपणे करकर 
चोट ठगाना ना चरिये 

अपणा करणा भरणा दोष 
किसीपर काना ना चदिये 
अपणी आंख है मेद च॑दको 

दो बतलाना ना चद्धिये ॥ ३ ॥ 


[२९] 


करणा जो शुभ काज आजकर 
देरख्गानाना चदिये 

करु जाने क्या दट कारको 
दूर पिचछठाना नां चहिये 

दुभ तनको पाय जाय विष- 
यिं गमानाना चदिये 
भवसागरे नाव पाव च- 

करते डवानाना चदिये \ ४ ॥ 
दारादिक सव गर फेर तिन- 

म अटकानाना 

करी वमनके ऊपर फिर कर 
दिक ख्छ्चाना ना न्वहिये 

जान आपनो रूप कूपद्ह- 

मे ख्टकानाना चहिये 

पूरे गुरुको खोज सङ्वकय" 

बोद्ध उठाना ना चहिये ॥ ५ ॥ 
बचा चाहे पाने मन्तं 

मौत भुखानाना दिये 
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जोट सुखदी खागतोकरस्व 
त्याग फिराना ना चदिये 

जो चाहे तुं सान विषयक 
चाण विधाना ना चदिये 

जो है मोक्षकी आश संगकी 
पादा फसाना जा चददिये ॥ ६॥ 
परमेश्वर ह तनमे वनमें 

खोज न जाना मा चदिये 
कस्तूरी रै पास मिरगको 

घास सुघाना ना चददिये 

कर सवसंग विचार निहार 
कयी चिसराना ना चदिये 
चिनसदजनसें कोरिजतनसें 
परपद पाना ना चदिये 1 ७॥ 
आतमसुखको भोग भोगे 
फिर भटाना ना षवदि 

पार्‌ लिखक्तो सांड छांड त्तिम- 
कौ पटखाना ना चरि 
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यह्‌ जग स्वश्च जान ध्यानर्सँ 
मयको इठाना ना चददिये 
ब्रह्मानंदको हेर फेर भवम 
भरमाना ना चदय ॥ ८॥ 
इति धीपरम्हंसस्नामिन्रह्मानंद विरनचितमष्टपदस्याखं 
समाक्म्‌ ॥ 


अथ शुद्धिपन्नम्‌ । 
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